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PREFACE. | x 


The method of calculating about ordinary numbers, 
one, two, three, &c., is called Arithmetic. The whole 
Arithmetical calculation consists in joining or disjoining 
numbers. Itis clear that all Arithmetical calculation 
can be made by means of the following six fundameatal 
Rules i. e. - Addition, Subtraction; Multiplication, Divi- 
sion, Involution and Evolution. In all these operations, 
there is nothing but the joining or disjoining of numbers. 
In Addition we join, in Subtraction we disjoin numbers. 
Multiplication is the adding of the same quantity a given 
number of times and consequently is a process of joining. 
-In a process of’ Division, we subtract the division from 
the dividend as many times as is indicated by the quo- 
tient, and consequently disjoin numbers. Involution is 
a kind of Multiplication and Evolution a kind of Divi- 
sion and consequently” are processes of joining and dis- 
joining. Thus all calculations about numbers have been 
reduced. to the processes of joining or disjoining numbers. 
Mathematicians having invented new and simple me- 
‘| thods for peculiar kinds of adding or subtracting have | 
embodied them into distinct Rules and given the name of | 
Arithmetic to the whole. | 


No good book in Hindí has hitherto been publish- 
ed on Arithmetic. With this view of the case before 
him, M. Kempson Esquire, M. A., the Director of Pub- 
lic Instruction, N. W. Provinces, desired me to prepare a 
new Treatise on Arithmetic which should contain the 
Rules together with reasons and numerous examples for 
exercise. nS ; 
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Mame ee ee पाए? 
The book in hand has.been got out at his special re- 
quest. ‘All ordinary Rules of Arithmetic have been 
| given in this book together with reasons which do not 
follow any strict Algebraical method, and numerous ex- 
amples have been added for exercise which will be found 
to be entirely new. Examples have not been taken from 

. any English or Hindí book. 


Where, in Decimal Fractions, ; both the Multiplier 
and the Multiplicand are recurring, the Rule for Multi- | 
plication in ordinary Arithmetics is, to reduce both the 
‘decimals into their corresponding vulgar fractions ‘and — 
then reduce the product thus gained again intoa decimal. 
But I have shewn the reader a way by which he can 
multiply two recurring decimals without first reducing 
them to their corresponding vulgar fractions. Thus, this 
book contains, in many places, more special matter than 
several other books. : us 
This book is made up of six Chapters. The first 
Chapter contains the Doctrine of whole numbers; the 
second, the Rules for finding the Greatest Common. Mea . 
sure and Least Common Multiple of numbers. The. 
third developes The Theory of Vulgar Fractions. The 
fourth treats of Decimals and the fifth aud sixth Chapters 
contain Commercial Arithmetic. £ | 


BENARES SANSKRIT COLLEGE, 


Fr 
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Da I ees ee a css, आ 
. 
9 


7 | . Baru Deva SABTRI 


K : 
d cogna t MMÓ—Ó— n — — 
7 2 f ~e . * LJ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi? Digitized by eGangotri 


. 
‘ E ७ 
, ^ 
.* 
० 
७ 
ne Pond 
ms a 
a 


Sp nnn ति विकी 


भूमिका । 
feu में um, दा, aa इत्यादि व्यक्त अथात प्रसिद्ध 
संख्याओं को गणना कस्ने के प्रकार लिखे रहते € उस के व्यक्त- 
गणित कहते हैं । उस में संख्याओं को गणना अथात गणित करना 


ag वस्तवः केबल ASMA का संयोग करना अधात उन को 


sagi करना बा उन का वियोग करना अधात्‌ उन क्षो अलग 
करमा wer fa क्रिया हे । व्यक्तमणित में जितने संख्यओं फा 
गणित करने के प्रकार लिखे रहते हे वे सब संकलन, MIRAA, 
गणन, MA, घातक्रिया ओर सलङ्गिया sel छ परिकमा से 
बनते हैं यह स्पष्ठ हि है । उस में इन usn से मो केवल संख्याओ | 
का संयोग वा वियोग माच होता हे इस के अतिरक्त ओर कुछ 
नहीं हे। जेसा। संकलन में संख्याओं का संयोग होता हे व्यबकलन 
में बियांग होता. है यह स्पष्ठ हे । गुणन में समान अधात एकरूप 
अनेक संख्यां का संकलन होता हे इस लिये उस में संख्याओं 
का संयोग हि होता हे । भागहार में भाज्य में जितनो बार भाजक 
घटे उतनी घारसंख्या लब्धि धात्‌ भजनफल हे यों भागहार 
ध्यवक्षलन से बनता हे इस में संख्याओं का वियाग होता है । 


` | और maam एक गणन का विशेष हे ओर मलक्रिया एक भाग- 


हार का बिशेष हे इस लिये इन दोनों में भो क्रम से संख्यां 
का संयोग ओर वियाग. हाता है । इस प्रकार से समग्र संख्याओं 


| a) गणना केबल उन का संयोग वा वियोग करना हे ओर कळ 


नहीं । उस में agaa लोगों ने उन संयोग ओर वियोग करने 
के विशेषों को सगम करके उन AAN के अलग २ नाम रख के 
उन का शकच du किया | इसी संयह का नाम व्यक्तगणित रक्खा | 
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“`. 
` ` इस व्यक्तगणित पर RA भाषा में कोइ अच्छा अरन्य बना 
नहीं हे यह जान के हमारे पश्चिमोत्तर देश को शालाओं 
के अध्यक्ष सोयत फेमसन साहिब ने मेरे से कडा कि fed 
में एक व्यक्तगणित का ग्रन्थ ऐसा बडा बनना चाहिये fa faa 
| में. सब बिधि उपपत्ति. समेत रहें ओर उस में उदाहरण भो बहुत 
होवें तब Hu उन को इच्छा के अनुसार व्यक्तगणित का अन्य 


बिथिओं को उपपत्ति भो इस प्रकार से लिखी हैं कि करिसी में बो- 
| जगणित को अपेक्षा न हो ओर हरण्क विथि पर बहोत उदाहरण 
सब नये बना के लिखे हैं । उन में कोइ एक भो उदाहरण किसी 
अंग्रेजी वा ओर हिन्दी पुस्तक में से लेके नहीं लिखा. हे | 


लिखा हे कि “आवते गुण्यगुणको के साधारण भिन्न संख्या का 


मलब का रूप Ar । परत मेंनें इस में आवत गुण्णगुणकों को 
साधारण भिन्न संख्या का रूप न देके भो उन्ही से उन का गुण- 


इस में ओर गरन्या को अपेचा से बीच २ में बहुत विशेष लिखे हैं । 


संख्याओं का गणित, xut में उन का महत्तमापबतेन ओर लघुत- 
aua, तीसरे से भिन्न संख्याओ का गणित, चोथे में दशमलवों 
गणित ओर पांचवे ओर asa अध्याय में बाणिज्य गणित हे ।. 


_ बनारस संस्कृत पाठशाला 
मे मास, सन्‌ ९८७४ । 





बापदेबशास्त्रो | 
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बनाया इस में प्रायः गणित. के सब विधि लिखे ह ओर उन सब 


. t 
दशमलव के गुणन में जा गुण्य ओर गुणक दोनों आवत 
हों ता उन के गुणनफल के लिये प्रायः ओर ग्रन्थों में WI fata 


रूप SM ओर तब उन का गुणनफल कर के उस फल को दश- 





नफल जानने का एक प्रकार दिखलाया हे । ओर इसी प्रकार से AA 


इस में ळ अध्याय हैं । उन में पहिले अध्याय में अभिन्न 
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यच्छलया ब्रह्मायडान्तगंतगोला मिथ: समाकृष्टाः | 
से भ्रमन्ति नियतं नित्यं तद्वि्ञयते तेजः ॥ १ ॥ 
बिदेशिजनरोत्येदं सझुक्तगणितं स्फटम्‌ | 
` बाप्रदेवामिधा देशभाषया वक्तमुद्यत: NRN 


SCRI. 


— Sr — 


अध्याय १ USE 
५ र अभिन्नर्गाणत | 


eq में संख्याव्यत्यादंन, संकलन, MARAA, गुणन, भागदार, घातक्रिया, 
सलक्रिया ओर प्रकोगार इतने प्रकरण ४ | 


९ सख्याव्यत्पाद्‌न | 


THA १ । चो पदार्थे उस के सजातीय ओर. पदाया को छोड़ 
के maaa है उस का एक यह विशेषण लगाते हँ । AAT! एक मनुष्य 
एक हाथो इत्यादि । उस UA का जा एकत्व धर्म € उस क्षा भो 


बोलो में एक हि कहते है । | Mo 
२- । एकत्व और उस छे समद के संख्या कहते हैं । -जेसा | एक 
जर एक fam दो । एक, एक ओर एक मिले तोन । इसी | 
चार, पांच इत्यादि जाना | 
। जिन पदाय की संख्या dl हो उन का ओर उन को 
संख्या के बोलो में संख्या हो के नाम से बोलत S: wur ata 
मनष्य । इस में मनप्यों की संख्या का भी नाम तोन ओर मनुष्य भो 
तीन । इसी भांति बोलो में संख्या ओर संख्येय अधात्‌ जिन को संख्या 
करनी था कहनी हे उन को समान हो सजन्ञा है । _ 


४ । संख्याओों को गणना करने को विद्या को व्यक्षणणित Sixt 
हें! . ॒ s 


SO Sa 
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U । संख्याओं को गणना करने के लिये पाइल सब संख्याओं को 
अलग २ संज्ञा SEU के फिर उनके द्योतक Wag दिखलाने हार अङ्क | 
कहिये चिह कल्पना करके उन अङ्को के द्वारा उन ATA का बोध 
करना अति आवश्यक है । इस के बिना गणित का लिवाद न दगा! 
परंत जा हर एक संख्या के लिये अलग २ संज्ञा ठदराई जावे आर उन 
के लिये अलग २ Wet को कल्पना किए जावे ता सख्या अनन्त x तब 
उनकी अनन्त संज्ञा आर अनन्त AST का ठहराना अशक्य द्वि हे फर 
उन समो को उपरस्य रख के उन से गणित का निर्वाह करना ता 
परम अशक्य हे । इस लिये पच लागा ने GSAT को सज्ञाक्षा का एक 
नगम ठहराया है । सा ऐसा कि पहिलो संख्या का नास एक रख क 
उस में एक २ Ata जाने से जा सख्या होंगो उन को फ्रम से दो, तोन 
चार, पांच, छ, सात, आठ, चो, चार दस इतनी अलग २ संज्ञा SEIS” 
फिर दस में ओर दस बार एकर Risa से जा संख्या होंगी उन को 
क्रम से ग्यारह, बारह इत्यादि बोस तक संज्ञा रक्सी फिर इसा क्रम से 

बीस के आगे इक्कीस, बाईस इत्यादि तीस तक संज्ञा fag फिर 


^ -na m mam o eee cta m >> emer 
- 





तीस e gada बत्तोस '" चालोस oc 

` | चालोस''' इकतालोस, बयालीस पचास oc 
"Wsn «+ Esas, बाबन- ss BTS 
साठ e इकसठ, बासठ reo सत्तर". 
सत्तर *« FRENG MERT « अस्सी oe 
अस्सो oe इक्यासी, बयाप्ती RE 
नब्बे `` इक्यान, बानबे « सो o6 


इस प्रकार से दस में ओर नो बार दस Riga से दस गने दस हो 
जायेंगे उस को सा संज्ञा रजी फिर इसो क्रम से सा में ओर At बार 
सो जाडने से दस गने सा होंगे उस को VES वा हजार संज्ञा vel 
फिर इसी भांति आगे सहस का दस २ गने करने से जा संख्या हागो 
उनको क्रम से अयत, लक्ष, wa, इत्यादि संज्ञा ठहराई हें र दन 
संज्ञा किडे हुईं den के बीच में जो संत्या हे उनका व्यवहार उन 
में जो संज्ञा किये हुए खण्ड दा उन के अलग २ उच्चारण से करते हे । 


+ ST SATA की संज्ञा ufus saus We सा सव संस्कत भाषा में हैं ओर 
यहां जा दा, तीन, चार इत्यादि संज्ञा लिखी हं सा सब Va संज्ञाओं के अपभंण हँ।, 
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सख्याव्यत्पादन | i. ३ 


{ewer eee LLL न Se ee MÀ oe eee Oe ees =e 


इस प्रकार से ससय WAT! का व्यवहार एक AIA NANA से किया 
A 
wu ” 





* जञा ग्राम्य WUT गवार लाग लिखना, पढ़ना आर -गिनतो का नाम भो कळ 
नहीं जानते चे लाग सजातीय पदाथा का गिनने के लिये जितनी उन पदाथां at 
v संख्या दागी उतने कंकर AAT २ रखते u | Waal एक रस्सी म॑ उतनी गांठ देते दे 
खा एक Wid पर उतने विन्द॒ वा रेखा करते हं । uta जा समय पर dono रस्सी 
gata गिनती को सामग्री पास न दा ओर गिनती का ava काल तक्र स्मरण रखना 
आवश्यक न हो ता उन पदार्थों का हाथ की गरहुलश्रों से गिनते हैं सा इस प्रकार से कि 
हर एक छाथ में पांच wow हातो दें तब गिनने के एक २ पदार्थ के लिये पाहिले 
दिनो हाथ को एक २.श्रहुलि का बन्द करते हें । यां पांच तक गिन के उन्ही को क्रम 
से एक २ का खोलते छे .। यां जब दम संख्या परी हां तब दस के लिये ala हाथ 
को एक ART का बन्द करते दें फिर ददिनी हाथ को we eui से yaq ओर दस 
गिनते हैं आर तब फिर uiu छाथ को quit gf का बन्द करते ui यां दा हाथ 
को दस अङ्गलिभ्रों से सा तक गिनती-लगाते op फिर सा के लिये, एक कंकर वा 
दाना रख के उसी प्रकार से. प्राग भो गिनते ou । 


utwa- far का प्रचार हाने को ud प्रायः सब लाग इसी ऊपर के प्रकार 

: से गणित का निवाह He कर लेते हांगे इस स संशय zal i फिर उन प्रवं लागा a 

S जे चतुर बुद्धिमान्‌ लाग हुए उन्हा ने इस भ्रङ्गुलश्रों से गिनती लगाने मं चर एक 
संख्या का तुरन्त बाध हान के लिये संख्याश्नों के नाम ठहराण सो इस प्रकार से 


, पहिले दहिनो हाथ को ग्रङ्कलिओ से दस तक गिनती wet है इसलिये पहिले 
| दस संख्याओं के क्रम से एक, हि, त्रि इत्यादि aan २ नाम A फिर एक ओर 
दश सिल के एकादश अथात्‌ ग्यारह, द्वि आर दश मिलके द्वादश श्रथात्‌ बारह इत्यादि - 
योगिक संज्ञा ठदराई फिर a जब GUT दशक पूरा YR तब दो दणका का मिलाने 
से जा संख्या Fe उस का नाम विंशति अथात्‌ बोस रखा । इसो प्रकार से तोन, चार 
इत्यादि दशको के जिंशत्‌ चत्वारिंशत्‌, अथात्‌ तीस, चालोस इत्यादि सा तंक ग्रलग २ 
संज्ञा रखो ओर खा से उत्तरोत्तर दशगुणं संख्याश्रों के सदस, श्रयुत इत्यादि नाम 
Tea । इस लिये प्रारम्भ से दस हि संख्याओं के ग्रलग २ नाम रण्ये गये फिर दस में दस दि 
दस वढा के उन दशोत्तर संख्याओं को अलग २ संख्या रखो दें इत्यादि दशात्तर AK 
णगुण संख्याश्रों की संज्ञा करने में केवल ऊपर जा Tera से गिनती का प्रकार 
दिखलाया बही कारण दै । यां पहिले संख्याश्रों को संज्ञा ठदराड गई फिर उस काल 
के श्रनन्तर संख्याओं के लिखने का क्रम ठहराया गया । 


y इस प्रकार से संख्याओं की संज्ञा ओर लिखने का ग्रतिशय रमणीय भर सुगम 
प्रकार दसो भारत wu के लागो ने निमाण Taal) इस बात का सब लाग मानत ul 


Ane op 


उस से यह AS प्रकाशित हाता चे कि एथ्वी पर जब ओर देशों में विद्या का 
लेश भी नहीं था उस के पहिले सं भी इस देश के लाग विद्वान्‌ थे इस म किसी प्रकार 
का कुछ सन्देह नहों दै। 
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इसी प्रकार से सब संख्याको को BSI से ठयातित करन के लिये 


पहिलो ने संख्याओं के AT अङ्क कल्पना किये mm सख्या के आभाव 


~ 


का एक WE कल्पना क्रिया जिस को शून्य कहते हैं फिर एक gl 
= coo ~ m et -— E -~ e~ pò Uu 
Ulm में दहनी ओर से लके IE ओर ज्ञा पाहिला, दूसरा, Watt, 
इत्यादि agi के स्यान हें उन को एक, दश, शत इत्याद वें दा संज्ञा 
किई हैं जा कि एक, दस, से इत्यादि उत्तरोत्तर दशगुण संख्याको को 


= 


संज्ञा Sl 
इस ghati को कल्पना से दस wg उस २ स्थान के संबन्ध 
से वा स्यान उस २ -ग्रडु के संबन्ध से दर एक संख्या का बड़ लाघव 
से व्यातित करते हैं घोर इस से समय गणित का निवह भी बहुत 
सुगमता से होता हे सो प्रकार अब हम बालकों के बोध के लिये बहुत 
विस्तार से दिखलाते हैं! > 

| प्रारम्भ से नो संख्याओं को संज्ञा आर उन के क्रम से Atlan 
| चिह जिनको अङ्क कहते Zara 
























एक at तीन चार wa छ सात ms- नो 
Qs Ree Ig SY gS Se. e 


~ 


am ० यह एक चिन्ह ar ag कल्पना किया हे यह संख्या के 
| ama के दिखलाता है इस के शन्य कहते हें । ( 
` इन्दी ast से समय संस्याक्रों घो दिखलाने के लिये udi एक 
उत्तम कल्पना किड है कि जब RUE एक WE हे ता बह निस संख्या 
fe ^ ० v ~- se = — ~ ~, . Las 
को बांडे ओर ओर कोइ AE हो ता बह We अपनो द्योत्य संख्या का 
न दिखलावे परंतु उस संख्या से दशगुण संख्या का दिखलावे । 
- Sur । ४ यह "m केवल चार का द्योतक दे और जा इस को ate शोर शार 
५ यह wg लिखा जावे अथात्‌ ५४ तब यह दूसरे स्थान का ५ AE पांच का द्योतक नहीं 
दे किंतु बह पचास का द्योतक हि इस Wa से ५४ ये. दा aE मिल के पचास और, 
चार चावन को ataa करते द। इस से we प्रकाशित होता हे कि जञा are 
| सँख्या ना से अधिक ओर सा के भीतर हो उस का द्यातित करने के लिये चाहिये कि उस 
संख्या मं जितने दशक हाँ सा-ग्रलगाये जावं तब दशक का अङ्क पहिले लिख के जे! 
दशक छोड़ शेप संख्या बची थे। उस का अङ्क उस दशक के UE को दादिनी ओर लिखा 
Gla इस प्रकार से उन दा Val से वद संख्या dfaa होगी । जैसा जा dius संख्या 
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का व्हातक WI उस से उसी संख्या का बोध हो और जब उस ag 
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का UE द्वारा Allad करना हा ता चांसठ म छ दशक द ओर चार WH द इस 
लिये Gigs संख्या ६४ इस से द्योतित हागी। 


७७ । यहाँ यह जानना चाहिये कि जब व्यात्य सख्या में दशक 
नि:शेष हो ओर शेप कुळ न रहे ता पाहिले दशक का अङ्क Teu के उस के 
दहनो RIT ० यहं na लिखते 


संत्या के जिस स्यान में यह wa रहता हे dub दिखलाता € कि 
उस स्यान को संख्या का मान कळ नहों हे! | 


ठोसा दस, बोस, तीस इत्यादि संख्याश्रों मं क्रम से एक, दा, तोन, इत्यादि 
दशक ह ओर एक स्यान को संख्या कुछ नहीं दे । इस लिये इन के द्योतक WE क्रम 
से १०, २०, ३० इत्यादि ul! 


CC । अब बालकों के बोध के लिये एक से लेके सा तक सख्याच्या 
की संज्ञा आर ऊपर के दो AAA के अनसार हर एक संख्या के alan 
चङ्क उस २ संख्या की संज्ञा दो आगे लिख के दिखलाते हैं । 
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स्थान में रहे सा अपने वास्तव मान का न दिखलावे किन्तु उस स्थान 


| um केवल सात को दिखलाता दै उस को ate ओर दूसरे स्यान में ग्रथात्‌ दशस्यान 
में ३ यह WE दै यह यहां तोन का द्योतक्र नहीं चे किन्तु दस से गुने हुए तीन का 
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MESI eee ER 
E ee \ e a ~ n~ 

& । अब से के आगे सब संख्याओ को संज्ञा आर उन क A 

अङ्क एक अनुगमं d जानने के लिये एक से लेके उत्तरात्तर दशगुण | 


संख्याओं को संज्ञा लिखते हे । 
एक | 
दश अथात दस 
शत अथात सो | | = 
सहस अथात्‌ हज़ार E : 
दश wu वा WA अथात्‌ दस इजाएे 
- सत्त अथात लाख. | 
- दश लक्ष वा-प्रयुत अर्थात्‌ दस लाख 
काठि अथात कराड . 
दश काटि बा waz अथात्‌ दस कराड 
न 
दश अब्ज वा wa 
निखबे | 
दश Wed वा met ` ` | : 
शङ्कु ट s aeo 
. दश शङ्कु वा जलधि - 
अन्त्य 
, दश अन्त्य वा मध्य 
` पराधे | E AE 
ये जा एक, दश, शत इत्यादि us d लेके उत्तरोत्तर दस गुनो 
संख्याओं की संज्ञा लिखी हैं सा ही सब एक पंक्ति. में लिखे हुए wel 
में दहनी ओर के अङ्क से लेके क्रम से बांडे ओर के सब अङ्क के स्थानों 
को भो dat किई है । ईस का प्रयोजन यही हे कि जा अङ्क एफ 
स्थान में रहे सा अपना जा मान है उसी का दिखलावे परंतु जे ऑर 


को जो संख्या हा उस संख्या से गुने हुए उस मान क्रा दिखलावे । . 
डोसा । ५३७ इस में दहनी थार के अन्त में श्रथात्‌ एक. स्थान में ७ यह अङ्क दे 


- 
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wid तीस का खातक दै भार इस की भी बांडे ओर तीसरे स्यान में mn शत- 

स्थान में ५ दे यह wR यहां पांच का नहीं दिखलाता किन्तु सा से गुन हुए पांच 

को अयात्‌ पांच सा का दिखलाता Zi इस प्रकार से ५३७ में एक पंक्ति में लिख 
हुए तोन ag मिल के पांच सो संतोस का दिखलाते ह । 

झार भो ६०९२ इस में २ यह केवल दा को दिखलाता दे, € यद नव्ये को, 

०. यह aaa दे कि इस में शतक नही हे Ait ४ यद चोथे स्यान का UE छ 

हजार at दिखलाता हे इस भांति ६०६२ ये चार WE & हजार वानव का 
दिखलाते हैं । 

१० । ऊपर के प्रक्रम से सा के आगे भो हरएक संख्या का HET 

~ =: =. ~., OX v . — ~ 

ते दिखला संते हैं । झर ast से दिखलाड हुई संख्या का पढ़ सकते 

= ~ Be t ) s SS ~ w. —- = A = 

हैँ । इन दोनों क्लियाओं के क्रम से सख्याल्लेखन ओर संख्याल्लापन 

कहते e! eager atts : | 
: dengue । _ 

- ११ 1 संख्योल्लेखन अथात्‌ Padi संख्या का agi में लिख के व्या- 
'तित करना Ux (९) वे प्रक्रम में दिखलाए qu प्रकार से अच्छो भांति 
Wr सकता है सा हो अब नोचे लिखे हुए उदाहरण से अति स्पष्ट WT । 
उदा० (९) | सँतालीस हजार पांच सा उनतोस इस संख्या का अङ्को से zt 
तित करे । र ळय: EC 
यहां थोड़ा बिचारने से तुरन्त मन में भ्रावेगा कि उनतीस में एक स्थान का 
wg ₹ ओर दशस्यान का अङ्क २ दे यों दो स्थानों wg xe ये दा हैं फिर पांच 
सा में शतस्यान का अङ्क uou इस को उन दो अङ्को को वाड ओर लिख देने से ५२९ 
ये तीन अङ्क हुए । फिर संतालीस हजार में हजार के स्यान का HATA चोथे स्थान क्रा EO 


से आर दस हजार वा पांचवे स्थान का अङ्क ४ दे यां चोथे ओर पांचवे स्याना के. 


wg ४9 ये दें इन को URE इन तीन mgt को uis ओर लिखदेने 8 ४३५२९ ये पांच 
wg सिद्ध हुए! इस प्रकार से उद्किष्ट संख्या का ठ्यातक S yous ये हैं।. 

gato २ । तीन करोइ -पचास हजार सात सी चार इस संख्या को agi से 

दिखलाओ |. | xot 
यहां एक स्यान का m ४ दे। 

दण 25०१७ 

पात 

सद्र वा हजार ... eee 

^ दश SgUH e e 

l लकत ६८०: “०० 

दशलत en oe 

ang AT करोड़ e. ee : s 

इस लिये उद्दिष्ट संख्या के द्योतक mg ३००५०७०४ d d 


४७४ 6' ० x ७ ७ 
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- १२। इस ऊपर के उदाइरण को क्रिया mt देखने से स्पष्ट प्रक्ना- 
शित होता हे जा लाघव से संख्याल्लेखन के लिये क्रम से एक, "दश, 
शत, इत्यादि संख्याओं की संज्ञा का कण्ठ करा तो त्तरा से लिखी 
हुईं संख्या के नोचे तुरन्त उस के agi को इस प्रकार से लिख सकाग 
कि एक स्यान से ले के जिस स्थान को जो संख्या हा उस स्यान में उस 
का अङ्क लिखा ae जिस को संख्या न द उस स्थान में शून्य लिखा | 


W^ ~ ~ et Ww ~ 
जैसा । तीन करोइ wurg चजार सात सा चार, इस के नीचे बांड श्रार स 
` ७. oo y ०. ७ o ४ तुरंत इन aR का लिखा । 


१३ । जो एक, दश, शत, इत्यादि संज्ञाओं को उलटे फ्रम सें कणठ 
करो जैसा पराध, मध्य, अन्त्य इत्यादि तो ९२वें प्रक्रम के विधि से संख्या 
के अड्को का अधिक लाघव से लिख सक्तागे । 





. उदा०॥ Wdtg करडू पांच लाख ने हजार UAE इस संख्या का agi से 

व्योतित करा । : | 
wut थोड़ा ध्यान करके उद्दिष्ठ संख्या के नोचे दहनो शार से जिस स्थान की 
| जा संख्या हो उस में उस का ag लिखो Su जिस को न हा वहां शुन्य लिखा जेसा। 

_ उदिष्ट संख्या tate करोइ, पांच- लाख, ना हजार, GAT 
इस के um . ३५ ० ४ ० २० ९७ 
छस प्रकार से skaw संख्या के द्योतक ३५०५०८०१७ vns अधिक लाघव 
से सिद्ध हुए। 


c संख्याव्यत्पादन । | 
RN कम कक कक iS 

| 
-संख्याल्लेखन के अभ्यास के लिये ओर उदाहरण i 


नोचे लिखो gi संख्याश्रों को agi से द्योतित करो । 


(९) एक Sr तीन, एक सा सात, एक सा बोस, एक सा पेंतालीस, ux सो 
साठ, एक सा सत्तानले | 
(२) दा सी पांच, दो सो uay, दा सा छप्पन, तीन से सात, तीन सो अस्सी, 
तीन dr छियासी i eid | a a 
(a) चार सा नो, चार सा उनतालीस, चार SI agus, पांच सो यांच, uid 
"Hr सत्ताईस, पांच सा उनचत्तर, छ सा बत्तोस, छ UI Idata, छ सा सत्तासी | 
(४) सात सा दा, सात-सा वीस, सात खा gagag "rs सा ग्रठठाईस, आठ 
सा aiaa, श्राठ सा उनासी, ना सा तीस, At ST चावन, ना सा नवासी । 
(५) एक हजार तोन, एक हजार तीस, दो हजार तीन सो पांच, दो हजार | , 
सात सा बाईस, तान हजार पांच सा, सात हजार एक सा Sula, सात हजार चा- | 
ZUT | d " - 
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संख्याव्यत्पाटन । € 
(४) WIS हजार ना सा पचोस, ग्राठ हजार उनसठ, ना हजार छ सा ATAT, 
ना चजार पांच सा सात, Al Wat दा सा पचपन! 
(७) दस हजार Um सा छब्बीस, सत्रह हजार WIS सा बत्तीस, चाबोस हजार 
बारह, उनतोस हजार छ सा तान, तीस हजार दा सा नो । | 
(c) .तंतीस ame ना सो सोलह, चालीस- दजार दो सो यांच, पचपन TAN, 
बासठ दज्ञार सात सा, dus हजार तोन सो एक । ~ 
| 


(£) सत्तर हजार चार सा उनतालोस, अस्सी हजार ne सा ris, बयासो 
हजार पांच सो तोन, श्रठठासो दजार ना सा चार, Act हजार पांचे, पंचानबे छजार 
तीन सा सात i P". | 

(१०) WH लाख तोन BHT सात से! ally, सात लाख पचीस हजार, पन्द्रह | 

- लाख तेईस BAC बावन, elg लाख श्रद्ठावन दजार पांच सा छप्पन । 


(९९) छियासी. लाख तोन हजार पांच, दो कराइ पचास लाख सत्ताडी हजार 
ग्राठ सा तिरपन, सात करोड़ प्रठावन हजार चार सा छिहत्तर, अठारह करोड़ IA- 
सठ लाख पांच हजार तोन सा ug | 


= 


| 
l 
i 
(१२) Bas कराइ तीन लाख छ सो Dona, तंतोस कराइ उनंचास लाख 
तोन हजार दा, पॅतालोस करोड़ सत्ताचन लाख Ua हजार आठ सा तीन, वावन क- 
rg पांच लास्ट तोन हजार नो सा | वक | 
(१३) Gigs क्रराइ सात सी पैंतीस, sagat करोड़ दा लाख-चालीस, नवा- | 
सो करोड़ aag लाख aia सा, तिरानवे करोड़ अडतीस 'हजार उनदत्तर, नब्ये कराइ ; 
पांच सो दा । | 
(qu) पांच श्रव्ज तीन करोड़ सात लाख एक सा पांच, पचोस wea संतीस | 
करोड़ ALT लाख तोन सा GAT, उनतालीस West चावन करोड दा लाख सात दज्ञार | 
चार Bl णक, WAAL WSR चार कराइ छ हजार दा सा तीन d | =H 
(१५) तीन fred दा west सात कराइ चावन लाख ना चजार एक सा छ, | 
uuu wg पठठाईस fread उनतीस ues चांतोस करोड़ चार लाख METS TN 
तीन सा agag ग्रोठ परार्ध छत्तीस भ्रन्त्य सत्तर Mad अ्ठारद्ध करोड़ छियालीस लाख 
दा चज्ञार एक सा तीन 1 
USAT । | 
| 
|| 
| 
| 


^ $9! संख्याल्लापन wig अङ्कां से दिखलाई छु 


A ot 


Sir पढ लेना । यह (१२) थे और (१३) थे nmm में लि i 

विपरीत क्रिया से तुरंत ST sewn v । यहद नोचे लिखे हुए उदादरणां 

को देखते से अधिक SS दोगा । 
उदा०(१) ५८४७३ इस की संख्या पठा | 


मा पा 


| s 
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यहाँ एक स्यान में तीन ui 
a aw .. सात” | | 
Wd .. «चार j 
जार  ... पाठ 
दस amı .. पांच | 
डस लिये dcus यह संख्या प्रटठावन हजार चार सा तिहत्तर दे । | 
उदा०(२) ७३०५४२८१ इस को सख्या काहा | 
यहां एक स्यान में एक्त ह! E 
दश .. MS 
vd . दा | 
हजार .. चार 
“ दसं चजार .. पाच ` 
: Wid se शुन्य 
दस लाख .. तीन 
करोइ .. सात 
दस fad ७३०५४२८१ Uu संख्या सातं करोड़ dig लाख चोवन हजार | 
दा सा इक्यासी हे! | 
१५ । ऊपर के उदाहरणा में जा विस्तार से क्रिया डिखलाई सा 
केबल बालओं के बाध के लिये है । परंत लिस को एक, दश, शत, 
इत्यादिक संज्ञा सब अनलोम झर विलोम क्रम से कण्ठ € सा sige 
अङ्का क एक स्यान स wm संन Ast क-स्याना को AAI WA स पढ | 
और ध्यान Hound कि क्रिस २ स्थान में कान २ अङ्क है तब विपरोत 
क्रम से अथात्‌ उद्दिष्ट अङ्गो को ATS ओर के स्थान से लेक उस संख्या का 
ue | 
Tato | ९५०५४८२३५१ इस को संख्या कहो 1 


यहां एक स्थान से लेके सब अङ्क दश Alle ग्रथात्‌ दश करोड़ के स्यान तक 
हूं इसलिये विपरीत क्रम से पठने से यह संख्या सत्तानबे कराइ पाच लाख श्रड़तालोस 
' हजार दा सा इकतीस u! 

संख्याल्लापन के आभ्यास के लिये आर उदाहरण 
नीचे Wet मं faune YS संख्याश्रों का पढे । 
(१) ९०२, ९०८, १३०, १५७, १६३, १८९ I 
(a) २१३, २२७, REY, ३०४, ३८६, ३९४ | 
(3) ४०१, ४३२, ४७३, ५०९, ५३४, ५७०, ६२८, ६५३, ETE । 
(४) ७०३, ७९८, 9८३, ८१७, ८४३, ८६५, ERY, ९५७, EGE 1. 
(u) १०१३, १०२०, २४९७, २६३४, ३००८, ४१०९, ५४३१, ६९२७, 90५० | 
(E) ८०८३, ८७००६, ९५८३, ९६६०, €9w3, ९८०५ | | 


- 
. 


= = . 
क्र 
3 * 
Loc < 1  —--———————————  —— ९5९ 1-1 SS A LT सविता ति विवि 
. 
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` संख्याव्य॒त्यादन । ' | ११ 


^. 





(9) १०३५८, ३३०४३, २९२०१, ३१८२६, ३५०४६, ३०२३० | 

` (द) ४१५०८, ४४१५७, ४६०३८, ५७३१४, ७०१०६, ८०००२ | 

(€) ८२०६०, ८५८३३, ८७००९, ८६६०९, ₹००१५, 43009, ९००३०६ | 

(qo) १२9५४३१, २३००२४9, ३४१००३०, ४४३५०४२, ५४८२५०६ | 

(११) ६५०३७५२, 9५३६००८, ८६००८००; ८9०५३०६, £002499, १००२००३०। | 

(१२) ८०८०9७००६०, १३५०२०१४५)-१५७८०२०६८, २०३००४०००, २9६००४१२३, 
| ४६८५५६०३२, ५३०७१६२४९ I 

(१३) ८०१०२६४९८, ८३०9४१८५२, ६9८२१०३५०, 9००६०८२०१५, ७३२५०४२८१ 
८५००६००१३, ९००६००३००, ६२०६५०४३२ i 

(९४) ९८७८५४३२१०, १३०9८०३२६८५, २५३9८५9००४२, ५६०१०६२००३६, 
६9३०४०००२६६, ८५१००४६३२०9, ९०१९६०२०३४८, ८9०८६०५३०४२ | 

(QU) ५०२४१३०६४६०३, ७३००८२१०४२५०१, २०६०३०९२१9३०९६, 
६५३४४६४७३१४९६००२८। - 


| ऊपर जो संख्यालेखन र संख्याल्लापन के प्रकार दिखलाए 
S इन d बड़ी संख्या के लिखने ओर बांचने म बालको का अवश्य 
बहुत क्श हागा इसलिये संख्या के दसर, तोसर आद स्याना को 
Sr au, शत इत्यादि उत्तरात्तर दशगुण संज्ञा कई हं सो एक शुन्य 
का स्थान, दा Wa का स्यान, Ala शन्य का स्यान इत्यादि .कहावे 
Sec इसीलिये जिस संख्या के अङ्क पर णक शून्य हो से णक शून्य को 


संख्या wala, जिस के अङ्क पर दो Wet WI सा दा णन्य को संख्या 


Rela इसी प्रकार से आगे भो, जाना । Sal सात सा, ७०० य 
जन्य के सात RES । दो लाख २००००० ये पांच शुन्य को दा HAA, 
यो कहने का आभ्यास हाने से हर uu सख्या क आचन आर लिखने 
[ बडा लाघव ETAT । 


१७ । अब संख्याको परिकरमषद्धिध का अथात उन कं सक- 
लन, व्यवक्रजन, गणन, भागहार, घातक्रिया आर सलक्रिया इन छ 
परिकर्मा का क्रम से वर्णन करेंगे आर हरएक पारकर्म क वणन क 
प्रारम्भ में उस २ परिकर्म का लक्षण लिखेगे। परतु जसा हर TH 
संख्या की लाघव से शोघ्र उपस्थिति होने के लिये अङ्क कल्यना किये 
हैं इसी प्रकार से इन परिक्रमा का लाघव सं व्यातित करने के लिये आर 
गणित की बाली का भो कछ gu से दिखलाने के लिये कितन एक 


fag कल्पना किये हैं सा हम यहां क्रम से लिख के दिखलाते x 
OE Ean se EE TMS E Tr TT t TU NT 
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ERIS a E 


QR संख्याव्यत्पादन 


/ ७" ~ ~ — > का Po, a a अन्य 
(९) +यह चिह्न संकलन का व्योतक है इस का धन fag कहते इं । 
RUTI O + ५ यह framm छे कि७ आर ५ का याग फरा'। इस व्हा 
"७ चन ५ यो बालत d आर इस का मान QUI | 
(X) —uw चिह समता चा एकरूपता. का व्योत्क हे! जादो 


A — 


घा MAM मान परस्पर समान बा एकरूप हे उन में दो क्षे बोच 
में इस fax का लिखते R । 


Sar । ७० +५ = ९२ उस का समीकरण कहते d इस का WU पह दे कि ७ और 
५ का वोग १२ हे | | 
इसी प्रकार से ४+- ३ + ५८ ४ + ४ ८ ९० इत्यादि जाना | 


(३) -यह fug व्यवकलन का zie है इस के wu Tug 
कहते हैं । | 
सेसा। ७-- ५ यह दिखलाता WoW ५ wer देओे | यहां WO ५ यों 
बालते दें इस का मान २ है अथात्‌ ७-५--२। 
(3) > यह tug गणन का व्यातक हे । 


Sat. 9 % ५ यह दिखलाता हे कि ७० का ५ थे गुण देग्रा । यहां ७ गुशा ५ | ` > 
यां.घालते दें इस का मान ३५ हे अथात्‌ ७ xu = ३५ 


Sul भांति ३ १८ ४ १ ६८ ७छ०। 


- 


(५) + यद्द tdg भागहार का दतक हे। - 


सेसा। ६-+ ug दिखलाता दे TH ६ में ३ का भाग ara यहां ६ भागा ३ 
या वालते हैं इसका मान २ हे भ्रथात ६ -+ ३८ ४। 


» इस का 5 at भो लिखते हैं। इस लिये ४ = २ इस रूप का भी समीकरण 
लिखते दं । 


(६) mala में घातमापक को जो संख्या हा बद्दी घातङ्गिया का 
चिट्ट हे । जिस संख्या का घात दिखलाना हा उस मल संख्या के ऊपर 
दहनो ओर घातमापक की संख्या लिखते = । 


लेसा । प्र यद दिखलाता दे कि ५ का gaa भ्रथात्‌ वरा करा । इस का | : 
सान २५ दे इस लिये ५ = २५ c 


egt भात y ३३, १३ WU mH स॒ ४ का घन, ३ का पञ्चचघात भार ९३ का 


द्यातित करते हं । 


3 , 


(७) ५४ . uw fag मलक्रिया का द्योतक हे । 
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Se १ २7२ UE RY DEC ७ > 





संख्याव्यत्पादन | १३ 


Sari ११४ यद दिखलाता छे कि ४का वर्गमल निकाला । इस का मान२ दै 
MU ws = २ 

ओर ५१०८ यह ८ के घनम़ल का द्योतक feag दे । 

इसी प्रकार से आगे भी । | 


(८) ' , ( ), | ओर [ ] ये चारा fug प्रत्यक्ष दिख- 
लाते हे कि इन के भोतर Al आनेक संख्या wee dum वा वियक्त 
हों थे सब मिल के माना एक संख्या डे । इन चार fagi में पद्दिला 
चिह्न WES और तीन fuz कोष्ठ कहलाते 





लेखा २न-३े + 9-५, (२+३)+ (७-५), 4 २+३ + 4 ०-५ 
ओर [२-- ३] + [9-५] ये चारो प्रत्यक दिखलाते दें किर ओर ३ के ये.ग में ७ 
ग्रार ५ का अन्तर जोड़ BAT । भ्रयात्‌ २+ ३5५ WT ७-- ५-०४ दस लिये 


atatou वा (२+३) + (9-५) इत्यादि प्रत्येक = ५+ २८७ TI 





४+३-७- ५, (२+ ३)- (७-५) इत्यादि प्रत्येक दिखलाते दं कि २ 
AT ३ के याग में अर ५ का MAC चटा GA इसलिये २+३ -- ७ -- ५, 


(२-- ३) - (9 - पू) दृत्यादि प्रत्येक -५- २-३ TI 


दसी भांति (२-- ४) > (७-५) वा (२--३) (७ - ५) यह दिखलाता दे कि 

२ ओर ३ के याग का ० ओर ५ के अन्तर से गुण ZRT इसलिये (a+ ३) (9-५) 
=५%२=१०। 

२+३ NRL EOS cn 

(२+३) + (०-५) बा —— यद दिग्बलाता छै कि २ और ३ के योग सं 


A - r2 aa , vta d 
9 और ५ के भ्रन्तर का भाग dH | इसालये (४+ ३) + (७-५) थ 
(७-५) यह दिखलाता डे कि ७ और ५ छे अन्तर का वर्ग करो । इसलिये 
(9-४) =२=४। 
४(२+३) यह दिलाता दे कि २ शार ३ के योग फे चन का ४ से गुण 
Bari अवात्‌ ४ (२+३)`= ux ५ = ४ x ९२५ = ५०० 
५४०५ 4-४ यह दिखलाता दे फि ५ परार ४ के योग के वगमल का २ से 


qa देशे इस लिये २/५ + ४= २\/२ =२५३=६। 
(€) ` ओर .. ये कारण के सतक lag S रन Nee यह faq 
लिये! इस का बाधक € जार .'. यह इस लिये इस ळा बाधक हे । 


(१०) इत्या० ub UE इत्यादि का दतक चट्ट दे । 
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१८1 इस प्रक्रम में कितने एक Wig AW लिखत द | प्रसिद्ध 


आथे थे Mata है जिन ब्रा fag करने के लिये कुछ उपपादन करता 
न चाहिये और जिन को सुनते fe सब लाग मान्य करते हैं । 

(१) जितने मान प्रत्येक किसी एक हि मान के समान हे वे सब 
परस्पर समान = | 

(२) समान दो मानों में समान हि जोड़ SM वा घटा देशे अथवा 
समान से गुण SA बा भाग SA हामी फल परस्पर समान होंगे । 

(३) विपम दो मानों में जा समान जोइ SA वा घटा देओ ता 
उन का अत्तर उतना हि बना रहता हे । 

(8) कोइ दो सानो में जा wa मान wa Alyn किया लावे 
ओर उतना te दसरा भान घटा दिया ara ताभी उन अधिक्र ओर 
न्यन किये हुए मानों का योग Saat दि दाता है जितना उन Us दो 

मानो का योग दै 
`, (9) न्यन आर अधिक दो मानों का at किसी एक संख्या से गण 


के 


Gal वा भाग WD Al भो फल क्रम से vus n अधिक होंगे । 


(६) जितने मान प्रत्येक किसी एक हि मान से द्विगण वा अधिक 
गण हं अथवा taal एक हि मान के आधे a काइ अंश € चे सब 
परस्पर समान हे । र SR 

(s) जिस मान W आर कार. मान जाइ के घटा दिया जावे ar 
जो एक हि संख्या से गण के भागा जावे Ant बह मान ज्यों का 
बना रहता = । 


(८) काइ मान. अपने अंश से बड़ा हाता हे और अपने सव अशा 


के योग के समान E ; 
ः २ संकलन | 

१९ । दा वा aga संख्याओं का मिलाने से जो एक संख्या eni 
उस का उन सख्याओ का याग कहते दे ओर उस याग के जानने की 
| feat का संकलन कहते हैं 


२० । जो ag करने को संख्या केबल दो Hs ता उन में जिस 
संख्या में दूसरी संख्या मिलानो, होगी उस. पहिलो संख्या के योज्य 
MS SOS SS Sn >>> 
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कहते € WI दसरी का याजक. कहते हें । अब संकलन का सयक्तिक 
बणंन विस्तार से कहते E! 


२१ । जब योज्य ओर याजक दोनो एक आह के हे अथात्‌ दोनो 
दस से छोटे हे तब इस नीचे fae हुए um में याच्य अङ्क के नोच 
जे योजक WE के सामने को qim में संख्या हागो सा हो योग Arar! 

याज्य we 
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९२ | १३ | ९४ | ९५ | i | ९० | ९८ 





€ ef ९० | ९५ 





AG । ८ ओर ५ इन का याग जानना हे तब ८ दस योज्य शङ्ख के नोचे ५ 
इस याजक wg के सामने को पक्त में १३ ठं इसलिये ८ और ५ इन छा याग ९३ हे। 


२२९ । ऊपर के चन्न में जे योग बना के tag अङ्क लिख दिये ह 
उस को युत्त यह El अर 


यह अति स्पष्ट चे कि हर णक संख्या का मान उतना ही दे जितने उठ में एक 
हुं इसलिये dre दो PLATA का योग उतनी दो संख्या हागी क्रि याज्य संख्या म जितने 
g झार याजक संख्या में जितने है उन सब Wat को इकटठे करने से जितने um 


SSS नाना लू“ 
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१६ संकलन | 


(७०० ४७40 HR TT आय कारमा 


= Bia । डीसा ८ ओर ५ इन का योग जानना है तब ८ सं ९, ९, १, ९ ९, ९ ९, ९ 
gat एक है भार ५ में ९, ९, ९, ५ ९, इतने हैँ इसलिये ८ ओर ५ के ९ मिल के 
९, ९, ९, ९, ९, ५, ९, ९, ९, ९, ९, ९, ९, इतने णक हाते रू इन सभा का गनन स . 
जान पड़ता है कि ये १३ एक W इस लिये ८ और ५ इन फा याग ५३ हे। इसी 
प्रकार से घर एक दो २ mE का योग करके अभ्यास के लिये चक्र म॑ लिया Zi | 
zi : ~ ss = LA Ü ? 
२३ । अनुमान । ऊपर को युत्ता से स्पष्ठ प्रकाशत होता हे कि 
८ uc Wea का योग करना हो ता चाहे पमे ४ जोडो वा ४मे 
८ छाडा ताभो याग तुल्य हि होगा। 
| २४ । ऊपर के चक्र रं ज्ञा याग लिखे हैं वे सब अभ्यास करके 
qan aE .करने चाहिये नहीं ता ऊपर को युक्ति से गिनती करने 
में बड़ा हि गोरघ होगा.। | | 
। ऊपर लिखे हुए चक्र का जब ऐसा अभ्यास VT जायगा कि 
कोइ योज्य और योजक जो दाना दस से छोटे हैं उन के सुनते हो 
उन का थोग तुरंत मन में. आवे तब जे योज्य आर योजक में एक 
दस से छोटा St और दूसरा दस वा दस से बड़ा हो ABN उन का: 
योग उस्तो चक्क के अभ्यास को सदायता से तुरंत भव में आ सकता दै। 


Hatt aed . याजक ~ याग 
4 ९० “एप 
qu 9 २२. 
ca Y ३७ ४० 
€ ६३ ^92 eS 





Scare ... oe * >. 
रह । (२१ Rama के चक्क mAn (२५) वे प्रक्म का जब अच्छो 
भांति अभ्यास दा जावे तब जो योग. काने को बहुत सो संख्या ऐसी 
=i कि जिन में हर एक संख्या एक अङ्क को अथात्‌ देस से छोटी i 
तब उन सब संख्याओं का थोग (२१) वे ओर (२४) दे प्रक्रस के अभ्यास 
al सहायता से तुरंत हा सकता दै । सा दस प्रक्षार से कि जिन एक 
ag की संख्याओं का योग करना- है वे सब एक के नोचे एक हों ऐसी 
लिखे तब (२१) बे प्रक्रम के अभ्यास से ऊपर को -ढो संख्याझों का 
योग जानो तब (२४) बे प्रक्रम से aE योग ओर तोसरी संख्या इन का 
योग ज्ञाना । आगे इसी प्रकार से उस योग का चयो में छोड़ो 'तब 
या set on Nr E T A ज्ञा याग देगा उस को पांचवी संख्या में जाडा इसी भांति मन में 
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से रेखा के नीचे जे aa बनेगी सो उन संख्याश्चों का योग Od 


c tatam wa ID “OSs >> 
. 








" 


--—, -— ~ ~ ~ ~ 42 ७ - ७ `~ 
करते २ अन्त में जे योग द्वोगा सा ही उन सब संख्याओ का योग हे 


vu को संब संख्या के नोचे एक रेखा Mia के उप क ala लिखा । 
ITTO | ९, ३, ४, ६, 9 ओर € इन संख्याजं का याग क्या दे । 
aa यहां ऊपर री दा संख्या १ ओर ३ इन का याग Y 
` फिर wu का ओर तीसरो संख्या ४ का याग द इस का 
शार चेथी संख्या ६ का याग १४ इस का श्रार पांचवी 
9 mr याग.२१ फिर इस याग का RIT Goat संख्या 
€ का याग ३०. । चस प्रकार से १, ३, ४, 9 आर € इन 
| सब dup का याग ३० दे | 
याग :३० ४०: दस याग करने के समय म इस प्रकार से वालते ulum 
ओर तीन, चार AIT चार, WIS आर छ, Aag An सात, इक्कीस AIT ना, तोस 30 | 
२७ । अब Rig संख्या एक वा अनेक TST को दो वा बहुत दो 
उन emen को रोति लिखते Eg ; 
~ 


रोति । जिन संस्याओं का संकलन झरना दै उन का एक के नोचे 
एक Uu झमं से लिखे कि Aa संख्याश्रों के एक स्यान,के अङ्क एक के 
नोचे एक आजे ओर इसरो क्रम से दश, शत इत्यादि स्याना क्र अङ्क 
आपने २ नीचे WA | तब नोचे को संख्या के नोचे एक बडो रेखा खाँचो । 
फिर (RE) TAMA से AA um स्थान के अदा का याग कारक उस याग 
में जा एम स्यान का AE हाउस को उस बडी रेखा के नोचे एऋष्यान 
a लिखा और ज्ञा दशक को संख्या बची BI saat AK दशस्यान 


के सब Wat का याम कर इन सब दशकं छे याग में भो ज्ञा एक- 


nom ec w A 


के जो शेप संख्या बची हा उस का We शतस्यान के अङ्गां झां योग 
बारा आर इसो प्रकार से अन्त तक करा ओर RT अन्त में योग दोगा 
सा सञ्च का सब रेखा के नोथे अन्त स्थान में लिख दओ । यों करने 


2G इस रोति को उपपत्ति यह्‌. हे 1 
जब fa यह ata स्पप्ठ है fa ama wag पञ्च जाति को संख्याजञों का 

हो याग हो सकता हे ओर fea जाति को संख्याओं फा wet असा कि तीन एक 
ओर पांच एक इन का योम आठ एक हैं परंतु तोन wa भार पांच दशक इन का 
घाग न आठ एक है न Ws दशक थे wu लिपे रोति सं संख्याओं al du क्रम से 
लिखने un faut दे दि सजातीय ET ळे नीचे सबातीघ ws आद तत सब सजा- 
तीया का जा झलब २ याग व्या छे सा wa Sta है । 
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- १७५३८६. 
५०४२१ 


संकलन | 








SZIO | ८२४७, १०५३८, ५०४२९, URGE WIT ३०४२२ Sq का याग क्या ह! 
` ८२४9 यहां Ulead Um स्यान के ७, ८, ९, € शार २ इन सब AST का 
याग २० करा । इस में एक स्यान का AF ७ हे उच्च कारखा 
के ata एक स्यान A लिखा आर जा दणक को WEA बचा द 


१२८२ उस का आर दश स्यान के ४, ३, २, ८ ओर C TA uA IET 


घा याग wc करा । इस में एक स्थान aT भ्र ८ | उसका रखा 
को नोचे दण स्यान में लिखा IX इस के दण स्यान-म जा 


WER बचा ESS का Wil शत स्थान के २, ५, ४, २ आर ४ इन सभा का याग VE 
करा | इसी प्रक्रार सं AM भो करा तब ग्रन्त स जा याग १० दाता दं उस का रस्या 
के नीचे श्रन्त म॑ लिख SAT । यां करन से यद्दां १००८८० यह याग छुपा । 


यदा सकलन करन- N- ARANA इस प्रकार सं बाजत = | 


धात AL "I, UTE ओर णक, सोलह ओर ना, UWlg AN दा; सत्ताइस 


| लग दा ZTA चार, छ आर तोन, ना AIT दा, WILE आर आठ, उन्नोस WIT ना, 


| 
| 
| के सात (Ui we के रखा के नीचे एक स्यान म॑,» लिख के फिर कछते दें कि) हाथ 


ग्रव्याइंघ .के Alo (तव Wal के नोचे दश स्यान मं ८ लिख के फिर कहते हं कि) 


"IW लग दा । दा भार दा चार आर पाच, ना इत्याद भ्रन्त तक बालक AA न जा 


सं 
केये 


(द) ७५ 


५६ 


RIR 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| (९) 
| 
i 
| 
| 
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इस को उपपत्ति (२३) वे प्रक्रम से चाति स्पष्ट है । 


- संकलन के उंदाहरण । 


(२) e (३) २६. (e) ७५ 
9 ७ Ec 
८ u č- 
PS fet za) 
C^ 30. ३२: ` . १९७ 
(9) 39 (<) ous (९) २१७६ : 
९३८ 9५-. * २२५ 
9€ ६९9 . ३४५ 
(ER ce . १५५ 
349 ९६०६ . ६०७ 


दस याग Rial हे aul दस के दस या कद के सवं दम अन्त म लिख देते HI 


२८ । योग को प्रतीति करने का प्रकार । संकलन करने में जिस 
प्रकार से हर एक ऊध्वाधर अयात Wel uim के आङ्को का याग ऊपर 
से नोचे तक करते हं बेसा हो Ata d ऊपर तक सब Ast का जोड़ 


(४) 


याग करा । जो. पहिले याग के समान हि यह याय होगा aa 
प्रायः प्रद्दिला याग we अंशात ठोक होगा | 


१६ 


१२ 


Q9 
RI 


६&८ 


(१०) २५९9 


uim 


~ WORE 
३५६३ 
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यह याग चक्क बालकों का संकलन के 'भ्रभ्यास के लिये लिखा दे । इस में दर 
एक पक्ति की संख्याओं का याग ७४५९३ इतना हि Bal चे । वह पंक्ति चाहे उध्याचर 
MU Wet हा वा feu AA Ast दा वा कणं के आकार को अ्रथात्‌ तिरक्की दा । 





इस प्रकार से इस म याग के बारह उदाहरण TI 
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. इस बड़े बाग चक्र cH भो हर यक पंक्ति को संख्याश्रों का याग ९२०४० इतना Tu 
हाता € फिर वह पंक्ति चाहे खडी दा दंडी वा कणाकार हा आर इस म यह श्राधब्त 
fau हे कि जिन में दीन २ कोष्ठ खड़े AIT तीन VAs Ul ऐसे हर एक नो ical 
की संख्याओं का भी योग १२०४० ufus के इतना हि हाता दे Vu परकार रु इस चक्र 
| में ब्राग के उदादरण ८८ होते ढं! इस से भी अधिक उदाहरण इस म a उन व्हा 

बुद्धिमान्‌ अपनी gw से ज्ञान लव । 


संकलन क प्रश्‍न | 


| 
| 
| 
i 
| 
i 
| (१) एक RJU का वय जब ९८ बरस क्रा था तब उस को एक पुन्न दुगा फिर 
| उसं पत्र का वय जब ४9 वरस का. हुआ aa उस के पिता का वय कितना हुश्रा था 
| सो कहा | 
| | उत्तर, ६५ aig । ` 
| (२) संवत्‌ ९८३८ में wm पुरुप का जन्म छुआ भार वह८७ वरस का UIA सर 

गया तब कहा उस का मरण किस संघत्‌ म sar? 

उत्तर, Jaq १९२६ 
- (३) क्रिसो दाता के द्वार पर, एक बंगाला ऋ र सुदाय भीख मांगने के लिये खड़ा 


V ————M——7 
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"UT । उस समदाय म १८५ usu, १८३ edil, 209 ASA A । उच्च दाता न उन सल 
duret का एक २ पेसा ale दिया। तय कहे उस ने कितने dd घम क्रिया 1 
S : ý उत्तर, ५५५ पसे । 
(४) um पाठणाला A पढनदार ASA क ATS वग य उस म पहिल वग a 
WER पळत A । दसर au, तीसरे म ४४, चाथ म ५६, याचच म दर, Bow म 
७२ सातवे में 9c WIT आठवे वग सं có लड़के पठते Al तब कडा उत पाठशाला 
में सव कितने लड़के पठत थे! $ ds 
उत्तर, ४६९ | 
(4) किसी पशिडत के पास दस ग्रध्याय का WH बड़ा पुस्तक या उस म 
"पाहिला अध्याय २३ पत्र का था, दसरा 39, तोसरा २९२, BUT ४०, पाचवा र, छठवा 
५१, सातवां ९४६, ASAT ५८, नावा ७० श्रार दसवा १५६ TA का था तत्र कहा उस 
समग्र पुस्तक के कितने पत्र थे! 
उत्तर, ७५८ | 
(६) सात मनुष्य अपने २ खंचिये में छुछ फल रख के अपने गांव से यनारस 
बेचने के लिये ल Wa थे । उन Afani मं इस क्रम सं फल थे कवि पदले म ३८५, 
दूसरे में ४०६, ATIC म १००६, Ura म ५६०, पांचवे म £49, Bod म yoo आर 
सातवे में ७०३ । मागे में उन सब खंचियों के फल Ua दो rp ने माल लिये। तब 
उस AIF ने. कितने फल मोल जिबे सा वहा । 
; | उत्तर, ४९५० फल 
(७) uta मित्रों ने मिलके um. व्यापार क्रिया । उस म एक का थन ७३८४ 
रपये था, दसरे का ९००० Fo, तीसरे का ' १३००६ FO, AA AT ६२३२५ wo, WIC 
यांचे का ८००६ रुपये धन धा । तत्र कहा उस व्यापार में uui का मित्र के Pann 
रूपये चन ur! 


: उत्तर, ४५७४५१ | 

(८) एक महाजन बड़ा धनवान्‌ था उस का घर सं पत्थर क छ कुण्ड रुपया 
से भरे हुए थे उन में क्रम से २३१७४०३, ७9०२६५८ ३००८२, ६४०८६२, ३०९४१६१, 
३२००८२० इतने २ रुपये Wl GA उन सय Adel म मज घा कितन रुपये थे सा कहा | 
उत्तरः ११०००००० | 


(£) चार पुरुषों ar मिल के एक स्यान में धन माडा gat थां उस में पाले 
का धन ९०४९०२८ रुपये धा । दूसरे का थन पाहिल के थन सं ४९६३०५५ इतना 
wur था । पाले का ओर दूसरे का धन मिल के जितना दगा उस से २५००० 

रुपये afua तोसरे का घन था । ओर पहिला, दूसरा आर तीसरा इन तोनां पुरुषा का 
मिल के जितना धन दोगा उतना WAT चोथे पुरुष झा घन था । तच दूसरे, atat 
शार Gra weu का धन फितना २ था । ओर सब का मिल के उस स्यान म aa 
घन गाडा BAT था सा.कहा । | 


उत्तर । दूसरे का धन २३२०४०9५६३ FO 1 
तीसरे का चन weu90cqq TO | 
चाये का घन ४४५१६६२२ रु०। 

आर सभा का मिल के धन ८९०३३२४४ FO । 


~“ 
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(qo) zm राजा के देश में आठ बड़े नगर थे उन म पडले नगर म. २०००३ 
मनुप्य सते थे । दूसरे में पह्चिले नगर से ९३४८६ इतन मनुष्य wfum बसते थे। 
afaa झार दूसरे नगर में जितंने बसते थे उन के योग के समान agada? नगर म 
थे । ara में दूसरे नगर से ७०२६ इतने aga धिक d p पांचवे मं ufq सगर से 
८९०१ इतने मनुप्य अधिक बसते थे.। तोसरे, चोथे और पांचवे नगर में जितने मनुष्य 
बसते थे उन के याग से भो ३००० मनुष्य Boa नगर में अधिक थे | दूसरे are पांचवे 
नगर में जितने मनुप्य थे उन के याग के समान सातवे नगर म मनुष्य थ श्र sed 
नगर में उतने मनुष्य थे जितने ufus, तीसरे, पांचवे भरर सातवे नगर में थे। तब 
हर UA नगर में कितने २ "qu बसते घे प्रेर सब नगरों के aqa मिल के कितन 
थे? सा कहे | Hes । 

` उत्तर, mi anti में क्रम से २८००३६, ३००५२५,'५८१५४४, ३०७५५१, 
२९५९४०; ९९९४०५प, ५९६४६५, ९७६७००५, इतने मनुष्य बसते थे अर सव मिल के 
_ ५३३६५४७ RJA थे। EN, » 
- (२१) ३७०८९४५६ इस संख्या में ९५४२९६३ इस संख्या का दस बार जाइ देने 
| से अन्त मे योग क्या. होगा St कहा | : | ee IRE D3 
OE MR | ` ^ उत्तर, ९३५५०३०८६ 1 
E | ३ व्यवकलन । . ` Pau 
३० । दो संख्याओं में बड़ी dur छोटी संख्या से जितनी अधिक 
होगी उतने बड़ी संख्या के अधिक खण्ड का शेष वा उन दो सख्या 
का अन्तर कहते हैं अथात बडी संख्या में से उस का BIZ] संख्या के 
तल्य एक खण्ड अलग करने से जो बच रहेगा उसो के शेष वा अन्तर 
ae = => ० ~“, ~ = "n . - 9 2 मे = 
कहत हैं । आर इस अन्तर क जानन म बड़ा सख्या म स re 8 
. तुल्य एक खण्ड को अज्ञगाना यही मुख्य क्रिया हे । इस लिये अन्तर 
के जानने की क्रिया का व्यवकलन (UU अलगाना) कहते है ।. 
S? व्यवकलन को दो. संख्याओं में बड़ी संख्या को वियोज्य 
ज्ञार छोटो को वियोजक कहते हे । और जबकि वियाज्य को. संख्या 
का Xm aus वियाजक के समान हो ते दूसरा अवश्य अन्तर के 
समान होगा-इस से स्पष्ट हे कि वियाजक ओर अन्तर इन का योग 
.वियोज्य के तुल्य हाता $1 à E 

३२ ! व्यवक्लन जानने के लिये पिले ज्ञेप्ता (२१) वे प्रक्रम में 

a -— ` "e ~ "o eS — a 
लिखे हुए चक्र से जा दो संख्या ९ से बड़ी नहीं इं उन का योग तुरंत 
मन में ले आने का अभ्यास किया हे वैसा हो उसी चक्र से जा १८ से 
बडी न हो ऐसी योग संख्या का देखें के ओर जो € से बड़ी न WI 


, 
६ ० i - 
a EE SE OR तिला 
SS 
x Y . * i 
f ७ a B . 
LJ . 
X Ld 
B 
LI ८ ? | 
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उसो योग के योज्य याजक्रा में से एक को संख्या का देख के तुरंत 
दूसरो को संख्या के मन में ले आने का अभ्यास करा ।  _ 

” Sari याग संख्या १३ दे और इस के योज्य याजको में से एकर को संख्या ५ 
2 ता ठसरे की संख्या ८ होगी । यद dia मत में आये ऐसा WAT करा ! 

Sir aa ag अभ्यास .अच्छी भांति हो जायगा तनन उत्ती को स- 
gua से कोइ योग संख्या जो. ९८ से बड़ी मी दे! उन का ओर उन 
के याज्य वानको में जिस झो संख्या १० से छोटी त्ते उस को देख के 
ata Zat को संख्या का मन में ले आने का WAT करा । 

Sar. याग संख्या २५ और उस के याज्य याजरों में से एक को संख्या ८ इन 
दा संख्याओं को देखते हो reu योजक में से gat को संख्या Uu gia मन 
म Wa णा AVIY करा-। 

। जो ऊपर झै प्रक्रम में अभ्यास करने को लिखा हे से! जब 
अच्छी भांति WI जायगा तब तप उन दो AAA का अन्तर तुरत 
ज्ञान सकते है! जिन में बडी संख्या अथात खियोज्य २० से छोटो WI 
और छोटो- संख्या अथात वियेत्ञक ९० से छोटो हो । क्‍्यं। कि जब 
| वियाजक और अन्तर इन का योग वियाज्य दाता हे aa Aa अ- 
घात याग aye वियोजक्रा अथात योज्य याजका में सं एक, इन दाना 
को जानने से .अन्तए का अयात योज्य याजा में से दूमर का ज्ञान 
(३२) वे प्रक्रम से तुरंत हा सकता = | 


gari वियाज्य र १३. QE २८ | 
` भुवया ' ष्‌ ७. € € alto: 
अन्तर ४ € 9 १० 


a 


३४ । अब कोइ दो संख्या UH वा अनव UE की दो उन का 
अन्तर aaa फो रोति लिखते हे | 


रोति । बडो संख्या के नोचे छोटी संख्या का इस, क्रम सं लिखे 
कि बडो के एक, दश इत्यादि स्थान के EU के नोचे छोटो के एक, 
दश इत्यादि: स्यान के अङ्क रहें तब छोटी संख्या नोचे एक बडी 
cur खींचा | फिर खाचो कि छोटी संख्या के अथात वियाजक के एक 
आदि स्थान के अङ्को में कान २ अङ्क जोड़ देने से बड़ी संख्या के अथात्‌ 
खियोज्य के एक आदि स्यान के अङ्क होते हे उन २ VST को क्रम से 
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जहां fairen के खिसी wg से उस के ऊपंर का fau का AE 
छोटा दा aul उस छोटे AF A १० जोड़ चा उस याग Wl Team 
का TE समा और seau से अधिक किये अङ्क का दाथ लगा q 
समझ को उस वियाजक के अङ्क के पास घ बाई आर awe H ९ जाइ 
Sat फिर पाहले को ate क्रिया करो । या करन स रखा क ala at 
अङ Rin सा अन्तर हे 
रोति के अनसार वियोज्य के नोचे वियाजक लिखने से at वियाज्य 
ast सं वियाजळ के अङ्क WIE दा ता ब्ियाज्य के बांड WIT के 
कुछ अङ्का के नीचे वियाजक के अङ न रदेंगे तब वद्दा उतने स्यान म 
याजक के बाई ओरं शन्य समझ के रोति के अनुसार अत्तर करा | 


यहां वियोजक् के अङ्क म काय AE जाड देने सं उस के ऊपर बा 


वियोष्य का अङ्क बनेगा इस का ज्ञान (३२) ओर (३३) TAA स 
अति स्पष्ट दे | ~ 


। .इस इंन्तर करने को रौति की उपपत्ति आंत संगम = । 


ati कि रीति का देखने से स्पष्ट प्रकाशित Bar दे कि यहाँ श्रन्तर के स्यान 
में चे ug उत्पन्न किये दें जिन का वियाजक्र के शङ्का म जाड दन स वियाज्यक् CES 
बने और जब फि वियेजक सोर अध्यर इन- का योग वियाउय के समान हे (Wo ३९) 
इस लिये BAL जानने क्षी जा रीति लिखी दे सो ठोक दे | 


gato (Q) ३५७९४७९ ओर ९८३९५२६ इन dT संख्याथा का AAT चचा हूँ १ 
यहां धियान्य ३५४६४०६ agi वियाजक्ष के uen स्यान म द H इस म दे 
वियाजक ९८३१५२६ मिलामे से वियोज्य के णक स्थान का "UP € 
अन्तर ५७५०८५३ दाता है इस लिये श्रन्सर फ, स्यान म ३ 
लिखा | इसी प्रकार से आगे २ में ५ मिलान सं 9 दाता दं इस लिये gat स्थान मं ५ 
लिखा । फिर आगे ५ के ऊपर ४ छे उन का १४ समझ क साचा क्प Wd eae 
देने से ९४ होते है इस लिये तीसरे स्थान में € लिखा फिर ९४-का हाथ एक लगा 
समझ के उस के आगे के ९ इस अङ्क मे जाइ दिया सो २ हुए | फिर देखा fax 
' म ७ जाइ देने See के ऊपर का अङ्क € दाता से इस लिये चाथे स्यान में ७ लिखा । 
छो प्रकार से अन्त तक क्रिया करने से रेखा के नीचे ९०९०९५३ ये wg qu यही 
Mat हे 1 


यहां व्यवफलन फरने के समय इस प्रझार से बोलते = । 


Epa 


|, 


शक्त, एक और TH दे AIT सात नो, तीन ओर एक चार, आठ WT सात WaT क 
पाँच हाथ लगा एक, एक ओर एक्र दो WIE एक तोन | 





Ta 
खींचो we रेखा के नोचे अन्तर के एक आदि स्थान में लिखा । इस 


| 
| 


| 








छ "rc तीन ना, दो ओर पांच सात, पांच ओर ना Alaa के चार, दाय लगा | 
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उदा० (२) २५३८०४० ओर ६५३०२ इन का अन्तर करो । . 
यहां farsa ९५३८०४9 यहां अन्तर करने के समय यां वाते Fl दा ओर पाच 
amaa ८६५३०२ सात, चार के चार, तोन और सात दस क्रा शून्य दाय 


MAL ६४9२०४५ लगा णक, एक ओर पांच छ ओर दा मराठ, छ आर 
सात ACE के तीन दाथ लगा WH शार चार पांच, नाक ATI 


~ 


Te 


| Lc ph c L3 
Sd । अन्तर को प्रतीति करने का प्रकार । विशाजक आर अन्तर 


4 का Aer करो । जे वह fed eg के समान WD ते जाने कि अन्तर 
- JARRI | P 


अध्यास के लिये और उदाहरण । ~ 
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| (१) ८७» (२) २२५ (3) ७८५ (४) ८४५9 (५) ९८६४५ 

BE < सद्र yga: `; ४४८९ , ९५५०३ 

3c १२८ २२२ ate ३४४२ 

: Lo E 
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इस चक्र में दर एक बेंड़ी पंक्ति में बांडे ओर a qiu २ की दा estt if 
ऋन्तर तीसरी संख्या दै । भ्रोर हर एक ऊध्वाधर अथात्‌ खड़ी पंक्ति में ऊपर ज चे 
को Me पास २:को दे संख्य:ओं का अन्तर तोसरो संख्या छै । इस प्रकार से इस में 
व्यवकलन के ३० उदाहरण Gt 


Miandad के प्रश्न । 


(९) Wa मनुष्य का वय जब २९ बरस का हुआ तब उस को x gu bi 
उस. मनुष्य को जब ४३ बरस को अवस्या qu तब उस की स्त्रो जातो रही ता उस ud 
के मरण समय में पुत्र का चय कितना था | सा फडा । 


be” 


| उत्तर, २२ बरस । 
(3) adl लड़के ने ATA बाप से पूछा are Ws संरा चय कितना Wem! 


बाप ने कहा बेटा मेरी स्त्रो मेरे से ५ वरस छोटी दै भ्रव उस को श्रवस्या = बरस 
को wid इस समय अपने तोनों क्रो अ्वस्थाओं का योग 99 चेःता है इस से तुम 
| gaat अवस्या जान लेखो इस समय कितनो दे । ता उस ,संसय मं -लड़क का वय 

कितना था सा कदे । | 


r 


उत्तर, ९२ बरस । 


(३) क्रिसी मद्दाजन. ने एक. मनुष्य दस दिन के लिये दस नियम S काम पर 
रखा कि जिस दिन wx मनुष्य काम पर wa उस दिन ९७ पेसे पावे भोर जिस 
दिन mu काम पर न श्राथे उठ दिन उलठा ₹ पैसे डांड देवे। फिर वद मनुष्य ७ 
दिन काम पर श्राया और दिन नहीं AIA तब We म. सहाजन न उस AYA aT 
कितने dg दिये ! से! कदो । ४ ae 
. उत्तर, ९२ dd 
(४) किसी राज्ञा को एक श्रश्वशाला में ९२०० घोड़े थे उन में से ६३९ घोड़े 
- लड़ाई पर गये ओर २८४ Wig ois पर भेज दिये ता उस manat में कितने चाइ 


Qa c? सा कहा | | 


We 


उत्तर, 299 घोडे | 
- (9) आर्यभट नामक एक बड़ा ज्योतिषी जिस ने श्रपने ग्रन्य में एथ्वी का भ्रमण 
लिखा दे ईंसवो सन्‌ ४७६ में उत्पन्न YA । उस काल से सन्‌ ९८७५ तक कितने ATT 
| बोते सा aur + 
TA l in उत्तर, १३३९ बरस । 
(६) aaga नामक एक बड़ा च्योतिप्रो यद्वां हो गया उसो के ग्रन्य- को मूल 
सान के भास्कराचार्य ने भ्रपना सिद्धान्तशिरोमणि wa बनाया । वह ब्रक्तगुप्त सन्‌ 
` रष म उत्पन्न EMT और मास्कराचायं का जन्म सन्‌ १९१४ मं TESTO तत्र TAJEA 
को जन्म काल से कितने बरस पीछे भास्कराचाय werd YA ओर हर एक जन्म कास 
"छे सन्‌ ९८७५ तक कितने बरस वीते से कदो! . ; | 
उत्तर, ४८६ बरस पीछे भास्कराचार्य उत्पत्र छुआ । 
और TATA के जन्म काल से ९२४० बरस बोते 
भास्कराचार्य £9 ००, 9ÉQ se +३ 


® Hp ७ 
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A (9) विक्रमादित्य के संत्रत्‌ १८३२ में बराहमिद्दिर नामझ wa बड़े ज्यतिपो 
AT मरे १२८८ बरस हुए । तव वराहमिद्दिर किस संवत्‌ A मरा सा कहे | 
| | उत्तर, संवत्‌ ६४४ में । 
| ® = ae y A 
(ष) इटनो देशका गालिलियां नामक एक बढ़ा ज्यातिपी सन्‌ १५६४ में उत्पन्न 
जुआ ओर सन्‌ १६४२ में सर गया । Are जिस वर्षे म॑ गालिलिया मरा उसी ay में 
डग्लिस्यान का न्यठन नामक बड़ा ज्यातिपी जन्मा और वह खन्‌ ९०२० में मर गया d 
तब गाजिलियो भ्रोर न्युटन कितने २ बरस व्हे चाळे मरे सा कदा । 
| “A | उत्तर, गालिलिया ७८ बरस का 
० e ; , x न्य्ठ्न ey 4,99 
: (९) wm धनिक देशाटन करने के लिये ९०५८६ रुपये पास लेके घर से चना 
i फिर सब यात्रा कर के जब वह घर पर पहुँचा तत्न उस के पास Wu ३०८० रुपये 
i बच रहे। तब उस ने मागे में कितना व्यय किया सो कहो । ak. 
| | उत्तर, १४५०६ sud | 
i (९०) शाक्ते ९०३६ में भास्करांचाये का SA हुआ और उस ने 'शाकरे ९९०५ सं. 
| à 
; AR Ged नामक UA बनाया । उस समय भास्कराचार्य का वय कितना था सो mI d 
| Cu i | - उत्तर, दर बरस। 
| (९९) काड मनुष्य अपने पुत्र को लिये २४५६८ sud Sis कर मर गया । पीछे 
पुत्र ने दस बरस में जितना धन प्राप्त क्रिया उतना SU सब संग्रह किये रद्दता ता. 
उस का A बाप का घन मिलके उस के पास ७०८९५ रुपये धन दाता । परंतु 
उस के पास तब केवल २८१४३ रुपये संग्रद था तब उस पुत्र ने अपने बाप के पोछे 
दस बरस में कितना धन प्राप्त किया Are कितना. व्यय किया १ सा कहा । 
९ उत्तर, ५३०४७ रुपये। इतना धन प्राप्त किया 
l ` ओर ४९६७२ रुपये व्यय किया । 
(९२) २२६१९२३. इस संख्या में ७२०६४९ इस संख्या का VA घटा देने से 
शेप क्या GANT सा कहे । , 
ei „= उत्तर, ९००००० 
(१३) कोड व्यापारी ३७८४ रुपये पास लेक्षे व्यापार के fuu घर चला ! 
पहिले um नगर में गया वहां व्यापार म॑ उस को .२०9५ रुपये मिले पर उसे का वहां. 
, ९३२9 रुपये व्यय gar फिर aut से qui .नगर में गया । बदा उस का व्यापार म 
qusc रुपये मिले परंतु २३०९ रुपये व्यय हुश्रा। फिर sui से बह व्यापारो तीसरे . 
नगर में गया । वहां उस Al व्यापार में ९६३८७ रुपये मिले Waal उस का व्यय Gh 
वल ९०२३ रुपये हुश्रा फिर वहां से बच व्यापारो भ्रपन घर पर चला आया तय Ae 
चर से जितना घन लेके चला था उस से कितना अधिक धन फ्रि चर पर ले आया 
सो कहे । t. | RI 
| उत्तर, ९८३४१ इतने रुपये uium घन ले श्राया । 
(qu) जिस संख्या में ८५३०२५९ vu संख्या को दस बार जाइ देने से "e 
का योग १४८०९६५६२9 दोगा वद्द संख्या क्या दे! 


^" 





in उत्तर, ५६१८९३०३७ 1 
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< HARAR | 
सकलन आर Tans का लाय स AX 
शीघ्रता से करने के लिये ऋछ विशेष लिखते 


३9 । जितनो शोधता से Ux ३, ऐ इत्यादि संख्यातो का कम 
से पठते का अभ्यास रहतां w उत्तना Te शीघ्रता से १००, ९९, € 
co इत्य!दिग्रों BI उलटा पढने का अभ्यास दारा । आर फिर जसा 
aig आर कास से आग RE को सब संख्याओं को पढने का अभ्यास 
हा उसो प्रकार से दा से सेके निदान ना तक हर एक अङ्क के समान 
gig और हास से किसो संख्या के आग आर पाछ को संख्याको का 
शोघ्रता से पढने फा DAI करो.। जेसा ५ से लेके ७ Tig स॑ ५ १२, 


१४ २६, ३३ इत्यादि संख्याओं का SAT शाघ्रता. X पढन का 


करा AR ९२, ३, ३, ५, इत्यादिञ्रों का पठत Wr! इसा भाँति ५० 
dig 9 हास करके Yo, ४३, ३६, २९, २२ MART पढा । 


SC 1 ज्ञा एक wg को ठो संस्याओं म कितना भेद हे बह जानना 


हा ता aia वह संख्या मन में ले अओ जिस को छाटी मं जाइ देने 
सं बाम घड़ी के eem wr ABT ४ ओर ७ का दख था तुरत ४ का 


मन A लाने का WHIT करा । ओर ७ Hoa गये बचे ४ या कहन ait - 


ऋपेता न रखे । इसी भांति अन्तर करने A वियाजक के frat ay 
से जा उस के अपर का धियाज्य का WS झाटा हा जसा घियाजक म 


७ हो AT उस के ऊपर व्यिज्य म ३ दो ता अस्तर स्थान म तुरत ६ 


at उपस्थिति wr और ३ में १० मिलाय १३ हुए उस AO यय ६ बच 
at कहने को आवश्यक्ता न रहे । 77 - 


& । देसी माति जब feet दा वा तोन wet को संख्या को 
उस के ऊपर को संख्या के एंक We म घटाना उपास्यत दा जंसा ९५ 
Sl ३ में घटाना हा.तब यहां ३ का २३ समझे के तुरत ८५ मन म॑ 
लाह्या । यो १३ और ४ यहां WAC १ AT । १४, २ यहां ९४ ओर 


८ बाइस 1 २२, २ यहां रर यार ° बाईस इसी भांत कहने का : 


कारा । 


४० | जिन संख्याग्रों का संकलन. करना चे उन को उचित प्रकार 
से रखने के अनन्तर हर एक स्थान के उध्वाधर WEN के. योग के लिये 


- 
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गणन । <<, 


1 





er जाओ अमान ee mom 


पहिले ऊपर के Sl WET का याग करके उस में नोचे का गक २ अङ्क 
JEA € । इस हर एक जाइ मे. केबल जाड को संख्या- का VT! 


जैसा । नीचे याग करने को संख्या लिखो हू ओर उन छो दहनी 
आर ऊध्याधर पत्तात्रा के योगं करने म RT Aig पढने चाहिये AT 
faa हैं जिस as पर एक स्वर है सा योग स्यान मं लिखे जिस 
पर दो स्वर हे सा SIA लगा ANAT । 


| ८२४७ सात, wu सालह, पचीस सत्ताइस २७; , 
९७५३८ छ, नो, ग्यारह, उचोस, Wastes ४८; 
५०४३१ चार, ना, ATH, Ure, Bala Ve ; 
१२८९ ना, सालद. wu ९७; 
३०४९२ दा, सात, दस १०; ` 
१०9६८9 . - : 
४:१ । samaa का उदःहरण नोचे लिखा है उस के दहनी ओर 


PE] 
~ 


जा qe लिखे हैं अन्तर करने में कधेल wed] का पढ़ना Hua 


वियाज्य ८५४६०७०१५३२ ५ AIT 9 c "mu, ५ ओर ०, २ शार € 
वियाजकऋ हस्ए३९०८२४०५ ओर ८, ९ ओर १, १ शोर €, ४ श्रार ५, ८ RIX 


अन्तर घा शेष १५८६५९१८६०५० ६, qo HIT ५, 9 Sca । उस प्रक्तार सं अन्तर 
करने का प्रशास करो । आर १२ स से गय ad 9 इत्य दि TKI-WZTI यया क्र जब 
७ का ज्ञान muU तत्र Tat 9 किउ से मिले उस का पढ़ना आवश्यक नहीं दे । 


४ गणन | 


२ । दो संख्यां में एक संख्या को दूसरी संख्या जितनी होगी 

| उतनी बार लेने से जा फल डागा SU ळा गुणनफल RRA WI टस 

| एक संख्या के गुण्य और दूसरी के गुणक कहते हे । आर gaama 
जानने की क्रिया को गणनक्रमे घा गुणन कहते दै । 


Sariy और ४ Tala d इन म पाच एक बार छन से ५ Te Gta 

` चार सेने से ९०, तीन बार Ta से १५ भार चारबार लन स २० हात ह । Tei 

| ५ शराय, गुणक ओर २० सुजनफज wl यदा ५ को ४पे गण देन से वा चार गंशा करन 
से १० देते ह या वान्त xl 


३ । ऊपर के neu d स्व ठ Wu fia दोसा हे fa Turm को 
जितनी संख्या होगी उसनो qus तुल्य THAN AT याय questus छ । 


n€————— onsite 








| अ ne. ita, 9 Qn 
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zu लिये गणान भी एक ust का भेद € जिस में संझसन को इर 
एक संख्या एकरूप अयात समान दै । 


४४ 1 इस प्रक्रम में गणन के कछ Pug ed लिखते ह । 


(१) पहिला सिद्दान्त । गणन को दो: संख्याओं में चाहा तिस का. 


गण्य मानो ओर दसरी का गणक माना ता भो गुणनफल तल्य दि होगा! 
लेसा । ५ RACY इन में चाहा ५ को ४ से गुण देश्रा वा ४ का ५ से गुणा 


अयात्‌ ५ al’ स्यान म रज क उन क्षा याग करा या ४ का ५ स्थान म रख क उन 


का याग करे ते भी गुणनफल wo Xi हागा । ; 
` sre पांच um का समद ५ दे उस का ४ स्थान में उस के नोचे Sul का 
लिखने से यह नाचे TART WAT २० Wal का. समह बनता हे। यही NIC ध का 


९ ९, ९, ९, ९, | गुणनफल दे! इस समद का देखने से स्पष्ट जान पड़ता है कि 
९, ९; ९, ९, ९, | जेसा ५ एकां HAE का ४ स्यान A उस के नोच उसो को रखने 


प, १, ९, ९, ९, | से बोस umi का BRE बना हे वसा हो ऊध्चाधर चार umi d 


। 


1९ ९ ९, ९, ९,| BAG का पांच-स्यान सं उस के श्रागे उसो को waa से बही २० 


एक्रो का समद बना हे । इस से स्पष्ठ सिद्ध होता दे किप्‌ ओर ४ इन में ५ गणय 
आर ४ गुणक हा वा ४ गुणय र ५ गुणक दाता भी गुणनफल २० ही Sr । | 


"SIEHT गुणन की दो संख्याओं में किसी एक के गुण्य और qut को गणक माना तो 
भी गुणनफल तुल्य BMT । 


) दसरा सिद्वान्त | गणन को दो संख्याओं में एक संख्या के | 


चाहा- उतने बिभाग करा ग्रोर हर एक विभाग के दसरी सख्या से 
गण AAT! उन सब गणनफला का याग उन दा Tu को संख्याओं 
के गणनफल के तल्य दाता = । 


ग्‌ | 

डोसा | WIT ४ य दा गुणन की संख्या दं इन Hou के र अर ३ ये दाचि 

भाग द । दर एक विभाग का AIT ४ का गुणनफल फ्रम से ८ ओर १२ है wen 
याग २० । यह-गुणन की ५ S.S इन दो संख्याओं के गुणनफल के तल्य है । 

क्या कि ऊपर के चक्र में बोच H um खड़ी रेखा ula के दो काष्ठ faa हं 

९, ९ ९, | ९, ९,| उन का aad से स्पष्ट प्रकाशित हेता हे कि पाहिले ane सं ३ 


९, ९, ९, | ९५७ | आर ४ के गुणनफल के ९२ तुल्य एकां का समूद हे आर दुसरे सें | . 


९, ९, ९, | ९, | २ आर ४ क गुणनफज m ८ तुल्य रुक्ता का समह FAK ये दाना 
९, ९, ९, | ९, ९, | vga मिल के ५ और ४ के गुणनफल के तुल्य एक d । 
LISELI TITER 


अनुमान। गुणन को दा संख्याओं A एक-क लिये ऐसे ET राशि कल्पना 


करा कि जिन का अन्तर वह संख्या हा तब- हर एक राशि को दसरा | 
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GUIDE क गणनफल क ds FMT | 


डोसा । ३ HU ये दा गुएन को संख्या a इन में ३ के लिये ५ ओर २ ये ऐसे 


दा राशि कल्पना किये कि जिन का अन्तर वही संख्या ३ हे तज. दरएक uly का 
, आर ४ का गुणनफन . क्रम-से २० श्रार ८ दे । दन का अन्तर ९२ Ud गणन की ३ 


ओर ४ wal GUA के गणनफल के समान दे! 


(३) diac सिद्दान्त । गुण्यगुणक्का में गुणक के Ud दा खण्ड 
कल्पना करा कि जिन का गणनफंल उस गगाक.के तल्य चा । तब 


गणय का Ulead एक AIS सं गण चा उस गणनफल का दसर uus 


स राणा दन स फल उन्हा TATU चक गणनएल क समान हाता | | 


HIT । ५ quu ओर ६ गुणक दै । इन मं & के pajun खण्ड ३ ओर 
२ ul ५ का पतिले ३ S गुण दिया ९५ हुआ । फिर ९५ को २ से गुण देन से 
३०. हुआ । यह ९ ओर ८ के गुणनफल के ३० समान HO अथवा ५ को ulead २ से 
गुण दिया ९० gs फिर qo का ३ qa faa ३० हुआ । यह भो बही गुणनफल दे । 


इस को युक्तियद्दददे। | | : 


नोचे लिखे हुए चक्का का देखने से स्पष्ट हे कि हर एक चक्र में ५ ओर ६ के गुणनफल 
` ५ wm २ चक्र के समान VA का.समद्द दे। उन मं पदिलं चक्र के बीच um 
ररर uuu ast tar, खोंचन स समान दा काप्ठ हुए हैं। उन में 
M ata GUN म ५ शार ३ के WA A समान १५ एकां 
९,९,९,९,१, १,१९.९९ 3 wt 
GLUE ETE का was दे आर gui चक्र a दा ast tar ata 
—— — |: से. समान तीन काप्ठ हुए हं उन म हर WH म. ५ आर 
५९९९९ [४९०४९ 2 के गणनफन के समान ९० एका का समद दे। उस 
२९९९१ १,९९१.९ प्रकार से पहिले चक्र का देखने से सिद्ध होता दे क्रि ५ di 
२००० LLULLU पहिले ३ से quir du गुणनफल को फर २ से गुण 
देख्रा सो गुणनफल ५ आर ६ दो गुणनफल के समान होगा ओर दूसरे चक्र का देखन 
सिद्ध हाता देकि ५ का पिल २ से गुण aur फिर ऊस फल Ala से गुण. दस्रा 
ए भी गणनफल वहां हागा। अथात LAR द के गशनफल के SAA दोगा । 








a ai 


RANA १ । ऊपर को शक्ति को dud से ata मन A आवेगा कि 


जा गणक के दो से अधिक भो एसे खण्ड कल्पना करा कि जिन का 
TURGA उस गणक के तल्य हा आर उन सब खण्डा सं गण्य का गण 


aur तो अन्त में. गणनफल बहा दोगा जा उन गण्य गणका का 
गणनफल F । 


गणन । C BE त ३९ 


संख्या स गण AM | उन दा गणनफली का आन्तर उन दो गणन को 
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Rue c IU `° L | 
गणनं को AAA का चाहा उप MAR रख A परस्पर गण दंओ ता 
भो गणनफल बही होगा | 


(४) Brat fag et । गुण्य और qunm इंन दोनों में के ओड शत्य 
हा 5T गुणनपाल qa हागा आर atl उन zi st F Riz पहा dT 


गणनफल दसरे के समान होगा I” 


को atm यद EI 


जब क्रि गुण्य को संख्या का गुणक को संख्या जितनी Brat saat बार लेन 
से.जा फल uum सा हि गुणनफल है (४२ प्रक्रम sar) तब ज्ञा गुणय शुच्य दे ते 
गुणक को संख्या चाहा सा हा पर उतनी बार शून्य झो लने से फल शून्य fu होगा. 
AT जा गुणक शून्य हा ता गुण्य को संच्या का WU बार लेने से अथात. मीं जने 
सं फल yu दि होगा । इस लिये किसी संख्या से Tu का गुण दग्रा वा wag 
Tag! संख्या का गुण AR ता भी .गुणनफल yeu fu होगा d 


इसी भांति St गुण्य ९ हा ता गुणऋ को संख्या ज्ञा हागी-उतनो बार'९ को 
लेने से फल गुणक को संख्या के तुल्य एकता का सग्रह होगा ग्रथात्‌ TATA के WT 
GMT | और जा गुणक ९ हो ते गुणय को संख्या का एक बार लने से फल गणय A 
तुल्य हांगा wu fuu faut संख्या से ९ को गुण दग्रा वा १ से क्रिसो संख्या ÀT 


गुण BU ता'गुणनफल उसी संख्या के तुल्य UNT । | 
(3) पांचबा agea । किसी संख्या ar १० से: गण देना हा ता 


उस संख्या को दहनो ओर एक शन्य लिन्न देखा सा गणनफले रोगा । 


- HOT । ३५२७ इस संख्या का ९० से गुण देना हा ता TUT ३५२०० यह 


Gilt i . 2 | ( 
इस को ulm यह = 1 | 


३५२9 इस संख्या ATU, 4 Wd २ दशक ओर 9 एक ये राशि 
ग्रन हर एक UIT का दशगुण "करक उन सभा का याग करा ता वह ( इसी uma 


के दूसरे सिद्धान्त S) उस संख्या से दशगुण wrt इत लिये उन राशियों का aN- 


गुण करा ता ये QATI ३ दश BUA, ५ दश Wa, २ दस दश, और 9 दंश णक 
AU ३ श्रयुत, ५ ua २ शत शार ७ दशक । इन सघ द*गुण विभागों का येःग 
वह संख्या दश गुण GA संख्याल्लेख्जनन के विधि से ३५२०० at लिखी जायगी | इस 
लिये ३४२७ इस संख्या का ९० से गुण GUI ते गुणनफन ३५२०० यह हागा | 


Sat प्रकार से सिद्ध होता दे कि sit किसो संख्या का १००, १०००, १०००० 
इत्यादिः Sera S गुण देना हो ता उस संख्या को दहनो um क्रम से के, तीन, 


चार इत्याद शन्य RA देशो सा क्रम से गगानफल क्तेंगे। 





`य सक कक ॐ =¬ देशा” 
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अनमान & | जा तीन वा अधिक सख्याओं का गगानफन करना हाता. 
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a क 
| गणन । "` ३३ 
४५ । पहिले (8२) ओर (४३) बे प्रक्रम. में जा गुणनफल का qau 

लिखा है उस से काड दो संख्याओं का गुणनफल fug हो सकता द 

परंतु उस में बहुत गोरवं हे. इस कारण लाघव से गुणनफल बनने क 

~ ~~ ००७, ~ ~ 
लिये अब गुणन के अनेक प्रकार लखत ह | 
नद ४६ । पहिला प्रकार । जब गुण्य और गुणक दोनों एक अङ्क क 

हैं अथात दोनों दस से छोटे हैं तब इस नोचे लिखे हुए चक्र म गुण्य 

के wg के नोचे जे गुणक के अङ्क के सामन को पंक्ति में संख्या होगी 

सा ही गुणनफल जानो । 





गुणय के ङक 


-> me- am md oer CTT Tie RR TY TP md eee See rns posses 
. ० a 





G ISP 101 


Sri 9 गुणय झार ५ गुणक दे अथात्‌ 9 का ५ से गुण कि yuan लाला 
३ तब ऊपर के चक्र में ७ इस gua के ङक के नोचे ५ इस TUN के a 

क्ति में लिये o श्रे ul 
को पंक्ति में ३५ हे । इस लिये ७ ओर ५ इन का गुणनफल ३६ 

इस भांति इस चक्र में गुण्य ओर गुणक के agia गुणनफल सन p 
(लिणे त: te मी न : 
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४9 | ऊपर क चक्र म जा गुणनफल लखे हं वे सब (४२) अर (४३) 
a प्रक्रम म जा गुणनफल का लक्षण लिखा हे उस से [teg किये हैं । 
उस से उन को उपर्पात्त स्पष्ट चं। ये सन गणनफल आभ्यास कर को 
अवश्य कण्ठ करने चाहिये । 


1 

| 

१ ४८ | लड़के लाग लो पहाडे पठत इं दे भी सब इसो प्रकार से faz | 
किये हुए गणनफल € उन में जिस सख्या का पहाड़ा हा वह संख्या | 
गुण्य हे दरार ५ से १० तक संज्या अलग २ गुणक दे और पहाड़े को जा | 
दस सख्या x वे क्रम से उन गण्यगणकों के गणनफल Ww! (४६) व uu | 
म जा dan गणानफल लिखें हं ले सज ९ तझ के पहाडे हें । यध्यपि | 
इतत्रे. ही WIS कणठ करने Uus गणन को क्रिया का लिवा हेर जाता | 
हे ता भो गणन में और आगे भागहार में लाघव .से फन fez करले | 
के लिये १ से ३० तक AAT के पहाडे अवश्य कण्ठ करने चाहिये | 
aa 
| 
| 
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गणन d ne Rud 








४९ । गणन का प्रकार दूसरा । जब गण्य A अनेक आडु हें झर 
qan में एक चाङ डे बा ९० के ऊपर जहां तक पहाडे हा उस 
के भोतर के।इ संख्या गणक हे । 
रोति । पाहिले गण्य को संख्या लिख क॑ उस के एकस्यान के अङ्क 
के नोचे गणक को संख्या लिखा झार उत्त के नोचे एक रखा खाचो | 
फिर गुण्य के एकस्यान के अङ्क को गुणक से गुण देझे SUI फल होगा 
उस HUA के अऊः का उस रखा के नोचे गणनफल के एकत्यान 
H लिखा ओर दशक के WE के हाथ लगा. UNAN । फिर गण्य क 
दशस्यान के अङ्क का गुणक से गुण के फल में उस छाथ लग अङ्क का 
SIS देओ उस जोड़ के एक्रस्यान के अङ्क का गुणनफल व्हे दशस्यान 
मे लिखा आर दशक के अङ्क को दाथ सगा AMAT D फिर इसी प्रकार 
से आगे, भो हर एक जाड के पकस्यान के अङ्क घा क्म सं गुणनफ़ल 
के शत आदि स्थान में लिखो ओर दशक के ag को हाथ लगा 
QUA । या अन्त तक करा आन्त में जा जाइ. को संख्या Brit सा 
सब की सब गणनफल के -अन्सस्थान म लिख AAT तब जा रखा 
के नोचे संख्या चागी सा गणनफल = | 
Sato (१) ३५४० इस संख्या का ८ से गगा के गुणनफल कदा | 
यहा गुएय ३५४० यहा गरान करन क्र समय या बालत | | "Ito 

We: ८ > Auu के छ (यां कह के रेखा के नीचे 
WANA २८३०८ गणनफल के एक स्थान में ८ लिखे के फिर बा- 
लते हें कि) हाथ लगे पांच-। mis dra awg Au पांच gata के सात (तव 
गणनफल के दशकस्यान मं 9 लिख के फिर कहते तं कि) दाथ लगे तीन (फिर 
इसी प्रकार से आगे wt). ae पंचे चालीस ओर तीन तिरतालिस के तान हाथ लगे : 
चार । AIS तियां Grate At चार ग्रष्ठादस के WEIS | 

या Wim कं पहाड क AAA सं गणय का गण ad ou! 
Waal ale २ लाग aqua m हर्‌ Um अङ्क cm पहाड़ wig IWARA uiu! 
aa या बालत हं । सातत्रष्ठ छप्पन के छ हाथ लग पाच । चार भ्रु बत्तांस आर पाच 
gaa के सात हाथ लगे तीन । पांच ag चालीस और तोन तिस्तालोस के तीन 


हाथ लगे चार । तीन ग्रहु चाबोस और चार श्र्ठाडइस क AAIET | 
Salo (२) ५३२०८० qu का € H गण AAT | 








यहां गुण्य ५२०८० यहां at वालत ह। ना सत्ते तिरसठ के तीन 
qum र हाथ लग छ । ना Ag ALAC आर छ "SUC 
गुगनफल ४६८०८३ BMS हाथ लगे सात | ना शुन्य ga सात ` 


के सात । ना ठूना अठारद के आठ चाथ लगा Wn | ना पंचे पंतालोस ओर सक 
छियालीस के छियालोस । 
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३६ e गणन । 





Salo (३) ३८००६२९००० इस क्रा ७ सं गुण AAT । 


यहां qua ३८००६६००० यहां यां बोलते द । सात शून्य शून्य । 
गुणक 9 सात WU शून्य । सात शून्य शून्य । सात 
गणनफल २६६०४८३००० aai fatas d तोन हाथ लग छ। सात 


+ छक्के बयालीस ओर छ अइतालोस के ग्राठ दाथ लगे चार । सात शून्य शून्य । सात 
| "E छप्पन के छ हाथ लगे पांच। सात तिया इक्कोस ओर पांच छब्बीस के छब्बीस । 


| Yo muc के प्रक्रम में जो गुणन को रोति लिखो द्दे उस को 
| उपर्पात्त दिखलाते है । 
| Ha ३५४७ इस को ८ से गुण देना दे तब इस गुणय को सक, ४ दशक, 


शत झार ३ सहेस ये विभाग Bl प्रबज्ञा चर एक विभाग का COH गुण दश्रा तन गुणनफल 
क्रम से ५६ एक, ३२ दशक, ४० शत ओर २४ सहस्र ये हांगे आर इन सभा का याग 


(४४ वे umm के २ सिद्धान्त से) ३५४७ ओर ८ इन का गुणनफल हे । 
Wl ५४६ WHAM `° ०० ००२ ०० oe प्‌ दश ओर ६ ण्क 
: ३२ दशक oo ०० १० ये शत s दश 
४० शत ०० ०० ४ UTTO शत 


SIX २४ सदस °° ४ अ्रयुत ओर ४ सदस 

Mat YS ए., ३२ द-, ४० श', ओर २४ सः इन विभागों का waa स्यान 

ue पोळे हटा के um के नीचे एक लीख QUIT तब सजातीय अङ्को 

. ३२ को नोचे सजात्तोय अङ्क श्रावंगे । उन सभां का याग करो सोद 
४० गुणनफल होगा | 

२४ इस से गुणन के दूसरे प्रकार को उपपत्ति स्पष्ठ प्रकाशित 


eer 
८३०६ ` दातो े। 

YQ । गुणन का प्रकार तीसरा जब गुणक में अनेक अङ्क हे । 

रोति p गण्य को संख्या के नोचे गणक को सख्या इस प्रकार से 
लिखे। कि गुण्य-के एक आदि स्यान के अङ्को के नोचे mu से गणळ के 
एक आदि स्यान के ङु आवे फिर गुणक के नोचे एक रखा खाचा । 
| तब गुणक के एकस्यान के अङ्क से सब गुण्य को ऊपर को रोति के 
| अनसार गण के गणनफल उस रखा. के नोचे लिखा । फिर गणक के 
| दशस्थान के अङ्क से समद गुण्य क्षा गुण के ay गुणनफल्‌ पहिले 
| गणनफल के नोचे एकस्यान पोछे हटा के लिखा अथात्‌ ऐसे क्रम से 
लिखे कि पहिले गुणनफल के दश आदि स्यान के WEST के नोचे क्षम 
| से दूसरे गुणनफल के एक आदि स्थान के अङ्क आवे । इसो प्रकार से 
| गु क के और भो हर एक अङ्क से गुण्य को गुण के गुणनफल क्रम से 
| पर्वे २ गुखनफल के नोचे एक २ स्यान पीछे इटा के [लखा शार फिर 
| सभो का योग करा सा उन गण्यगणङ्गों का एरा गणनफल x | 
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गणन । AB LI 


जो गुणक के आहों के बीच में कोइ शून्य हा ता उस शून्य d गुण्य 
1 गुण देने से फल शुन्य हि होगा। इस लिये उस शुन्य के गुणनफल 


~ 


स्यान में कुछ मत लीखो | ओर फिर शुन्य के पास के बाडे ओर के 


~ 


ag से.गुण्य का गुण देने से जो गुणनफल होगा उस का उस के ऊपर 


गुणनफल के नीचे दो स्यान पोछे हटा के लिखे wei शून्य के 
गणनफल का एकस्थान वेसा fe छोड़ देना चाहिये t इसी भांति जो 


2 


गणक में निरन्तर दो वा अधिक शुन्य देवें ता उन के भो शून्य गुण- 
नफलें के उतने स्यान छोड़. Zar फिर ऊपर लिखो हुई क्रिया के 
अनुसारः सब गुणन करा । 

gato (९) ५८७९ इस को ४३६ इस से गुण देश । 


यहां गुण्य c ५८9६ 
गुणक c ४३६ 
, ३५२७४ 
१५७६८३७ 
२३५१६ 
गुणनफल' २५६३२४४ 
gato (२) 9४२०८३ चस का ८०३५४ इस से गुण dU । 
यहां गुण्य - ७४२०८२ 
गुणक ६०३५४ 
२६६८३३२ 
३७१०४१५ 
२२६२४९ 
| ILL NN 
गुणनफल ५९६२६३३७३५२ 


५२ 1 ऊपर के प्रक्रम में ले गुणनफल को रोति लिखो दे उस को 


जब ५८9९ इस को ४३६. इस से गुण देना दे तब (४४) वे प्रक्रम के दूसरे 
सिद्धान्त से स्पष्ट घे कि ४३६ के जा ६, ३० झर ४०० ये विभाग d इन से ५८9६ इस 
संख्या को श्रलग २ गुण देश्रा तब उन सब गुणनफलों का याग ५८७९ ओर ४३६ इन 
दा संख्यात्रों का गुणनफल दोगा । Wa ~ 

५८७९ ओर ६ इन का गुणनफल ३५२७४ हे । 

५८७९ ओर ३० इन का गुणनफल वही दे जा ५८७६ इस Ara से गुण के 
गुणनफल पर एक शून्य लिख देने से संख्या बने इस का कारण (४४) बे प्रक्रम dà 
दीसरे झार पांचवे सिद्धान्त से une दै । इस लिये बह गुणनफल ९७६३७० हे । 


“|| ait ifa ५८७६ ओर ४०० इन का गुणनफल २३५१६०० d 
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३८ गुणन । 
e- 
इन तीनों गुणनफंला का याग पूरा गुणनफल हे । परंतु इस म qut Wis 
गुणनफलां पर जा YU रहते हं उन-का BA के ला हर एक गुणनफल का क्रम .स 
एक-२ स्यान पीछे हटा के लिखे ओर उन का योग करो ता भो योग uut दोगा 
जञा शून्य सहित गुणनफलों का योग दे । : 


ज्ञेसा । शून्य सहित गुणनफल | शून्य छक्के हुए गुणनफल 
०३५०७४ | ३५२०४ 
१७६३०० |. ` १७६३७ 
२३५१६०० a २३५१६४ 
. तोनां क्रा याग २५८३२४४ तीनं का याग २५६३२४४ 


| 


घरे दाना याग एकरूप हि E इस लिये यह दूसरा याग Aya guana दे । 
wu से (५९) वे प्रक्रम में जा रोति fae दै उस का युक्ति स्पप्ठ प्रक्षाशित हाती d 


५३ । अनुमान । गुण्य En गुणक इन दोनों में निसो एक के वा. 


दोनों के ऊपर जो कुछ Wa हो ता लाघव के लिये वे सब णून्य छोड़ 
के बचे हुए गुण्यगुणको का पहिले गुणनफल करो। फिर गुण्यगुणकें, 
में किसी एक के वा दोनों के मिलके जितने कपर के शून्य. छोड़ दय 
- c ~~ १००७ ७ a 
हाँ उतने सब शुन्य उस गुणनफल पर लिख दे! सा परा गुणनफल Y | 
जैसा । ६००० इस को ४२० से गुण देना हे 1. 


aa £900 इस रीति को उपपत्ति यद छे 1 EET. 
| ४२० शब ६७०० इस का ४२० से गुण देना दे तब wn है कि 
qay ६००० इस को ४२ से गुण के फिर उस को १० से गुण BAT | 
, चद परंतु ६००० यद्व ६७ "IK ९०० इन का गुणनफल दे इस 


२८९४००० का ४४ से गुण देने से बदी गुपनफल दोगा जे £9 का ४२ 
से गुण के फल के ऊपर दो शुन्य लिख: देने से सं ल्या बने । फिर उस को ९० से गुण देने 
के लिये उस पर ओर एक uu लिख देग्रा इस से यह अर्य सिद्ध होता दे कि जब 
४७०० इस का ४२० से गुण देना दे तव पहिले ६० का ४२ से गुण के उस गुणनफल 
के ऊपर दो और um मिल के तीन T लिख ZA सा E900 ओर ४२० इन का 
गुणनफल होगा । इस से इस रीति को उपपत्ति ata ae दै । 


qa के स्थान में गुणक को ओर Sub के स्यान में गुण्य को लिख 
MUG प्रकार से गुणनफल' fag करा ज्ञा ag पहिले fag हुए गुणन- 
फल के समान दो तो प्रायः वह गुणनफल शुद्ध दरागा za को युत्ति 
(88) बे प्रक्रम के पहिले सिद्धान्त से स्पष्ट हे । इस को ओर प्रकारा 
के लिये आगे (७७) वे प्रक्रम से जे के (दप) बे प्रक्रम तक Su! 


^o — = — 


५४ 1 गुणनफल को प्रतोति करने का प्रकार p गुण्यगुणका में j- 
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| uu i qR (४२) बे प्रक्रम में दिखजापा हे कि गुगक की faal 


MAG के लिये गुणन के उदाहरण | 


(3) ६०९२०9 


— s me 


संख्या WU उत्तनो बार गण्य के लेने से ज्ञा HA AMA सा गुगानफल 
। इस लिये यहा यह wawa जानना चाहिये कि qana म 
NUR केवल संख्या चाचे वा दोनों केबल संख्यात्मक हाव परत दाना 
-संख्येय न Wu ( खस्यो का लत्तण तीसरे प्रक्रम में देखा) ओर जिस 
जाति Bl गण्य होगा sat ज्ञाति का गणनफल होगा । अथात जा 
गुण्य और TUN ये दोनों केवल संख्या हो ता गुणनफल कवल AAT- 
emm Sun और ज्ञा उन में गणएय AR दा ता. गुणानफत भी गुण्य 
को जाति का संख्येय होगा | 

Sari ४ इस संख्या को तिगुनो करना दै अथात्‌ ४ इस संख्या को तोन बार 
लेना है तन फल १२ हागा | यह AAW सख्यात्मक्र एागा I परतु ज ४ रुपया का 
enpaT करना हो अथात्‌ ४ रुपयों का तीन बार लेना दा ता जा फल ९२ होगा 8r 


अवश्य रुपये Rit । यह अति स्पष्ठ हे । ओर जा. काड यो पूछे कि ४ रुपया का ३ 
रुपयों से गण SAT ता इस का GR AU नएों दे इस लिये गुणय आर qum य दाना 
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BR CEO es 
%००५८३६६०७०४२०७८३६२ 
ee 1010 ति सित विस 


(९) ३०५ को ३, ४ और ५ से अलग २ गुण के गुणनफल कहा । E 
| ` उत्तर, क्रम से गुणनफल ९९२५, ९४०० AIT ९८७५ | 
(a) ७०९ को ६, ७, c और € से अलग २ गुण के क्रम से गुणनफल कडा । 
२ ) उत्तर, ४२५४, BEER, ५६०२ ओर ६२८९ ये क्रम से गुणनफल dT 


(३) ९६०८ को ९१, ९३ ग्रं ९४ से गुण के अ्रलग २ गुंख्नफल WD! .. 
Mose 2 . सत्तर, २०९८८, २४८०४ ATT २८६२० I 


` (४) ३१५७ को १७, wc, ३५ "I ४९ से श्रलग २ गुण, द्रा M | 
à उत्तर, ५३६६९, ८८३६६, ९९०४९५ शार ९५४६६३ | 


; me — Lan l 
(५) २०३७८ इस को ५३, c9, ९०६, २३९ ATT ३०४ से अलगर गुणा oat -: 
उत्तर, १०८००३४, ९००८८८६, २१६००६८, ४८००३४३ आर ६१९४६१२ । 
(६) ६८७६५४३२१० इस संख्या क्का €, २, 9, ६, ४, ४, ३, २ AIT १ इन स 
XQ के अलग २ गुणनफल कहे | SNR d 
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AIT ९८७६५४३०९० ! sa 3 
(७) ३९५८०९२ का ३९९ से, ९५२२०७ का ६५७ से ओर ३८९२५४ को 930€ 
से गुण के अलग २. गुयनफल कहे । - 
उत्तर, १२६२६०५८२८, ९९८८६९९९ MIT २9८६५८५४८६ | 
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गणान | ४१ 
SSN IE SENS, ST aie ome e >. M # 











| से, ४२५८०९ का ८०४७ से, २६१३४३ को ११७६१ से, ९९००३३ का १८०३९ से, 
१५२८९३ का २२४११ से AIT ७५८२९ को ४५१८७ से enr २ गुण क गुणनफल 
कहा | 

उत्तर, ३४२६४८५०२३ । 
. t a e 
(१०) ९३, २८ ओर ७४ इन तोन संख्याओं का गुणनफल कदा । श्रथात्‌ इन 
तीने। में पहिले काइ दो संख्याओं का गुणनफल बना के उस का तीसरी संख्या सं 
गुण VAT ओर तब ज्ञा गुणनफल दोगा सो कचा । 
| | उत्तर, २६६३६ | 
(९९) ९०३, ३७६ "it ५८४ दन तीनों का और ७४, ८५, १३० भार २०८ इन 
चारों का अलग गुणनफल कहा । | iuc 
उत्तर, २२६१७१५२ ओर १०६२३८८४० I 


queam यह गुणनचक्र बालकों का गुणन के भ्रभ्यास के लिये लिखा 
६४८ | २५६ | ४८६ है। इस में हर एकक पंक्ति को तोन २ संख्याश्रों का गुणनफल 
|| ८०६२१५६८ इतना fa हाता दे। वद पंक्ति ऊध्वाधर अथात्‌ 
३२४ ७३२ ४५०७. जड़ी हा वा तिर्यक्‌ श्रथात्‌ AS दा वां कणे के प्राकार की 
= अथात्‌ facet हो । इस प्रकार सं इस में तोन २ संख्याश्रों 


के गुणन के आठ उदाहरण दें । 





दूसरा बड़ा quram - इस बड़े गुणनचक्र में भो दर एक पक्ति की संख्याश्रों 

२४७|७६२ | ९८ |९३२| का गुणनफल ९५०६०६०८६४ इतना हो हाता दे 

३०८| ४२ |४४२|२५२| फिर वह पंक्ति खडो वा बंडी वा कणेकार aT 

३९ | २६४ | २६४] ४६ | अर इस में यह विशेष 3 कि जिन में दो २ | 

८४ | २५७४ | ९२४ [२२४ tem खड़े ओर दा २ Hg ऐसे हर एकर चार का- 

coat को संख्यां का भी गुछनफल ९५०६०६०८६४ इतना दी होता हे । इस प्रकार 
से इस चक्र में चार २ संख्याओं के गुणन के उदाहरण VET! ' 





गुणन के प्रश्न 
(९) एक पैसे का ५ nia मिलते d ता ९३ पेसे के कितने ma गे! a 
० - उत्तर, ६५ आठ । 


(२) एक रुपये को ७ सेर चीनी बिकती है ते कदो ३६ रुपयों को कितनी 
अ J उत्तर, 253 ër 
(3) एक रुपया के १9 सेर चांवल और एक हि रुपया के २३ सेर गोहूं आते द 
ते ४५ रुपयों के कितने सेर चांवल ओर ३४ रुपयों के कितने सेर rg arm 
din उत्तर, ७६५ सेर aiaa और ७८२ सेर गोहं । 
Eon no ro SSR स्च 
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1255. ee RS e A ee = -- mmm 
3२ गुणन | woes 
- e MC 
_ (४) एक मनुप्य न पेसे के २9 के भाव से ८३ पेसे के फल माल हिय 
दसरे दिन पेते के २६ फे भाव सं ७६ üg के aA फल मोल लिये । तव दा 
e -— -— ~ 
मिल व्हे उस ने कितने फल माल लिये! | 
ES मल कें उस ने केतन फ er 


(a) एक दाता के द्वार पुर याचका का समूद खड़ा था । उस VEU म ue 

पुरुप, २८६ Al MT ३१५ लड़के थे। उस दाता ने इर एक पुरुष का ९० पस, i 

। का ५६ आर लड़के का ५ इस नियम से सब क्रा चन बाट दिया | तब कहा उस 
| उस दिन कितने uH ate दिये! 











LÀ 


41 41! 


उत्तर, १०५५१ ug | 


(e) दूसरे दिन उसी दाता के द्वार पर २७६ पुरुष, २४५ =a, भार ३४७ te 
“ha मांगने के लिये खड़े R I उस टिन उसने चर एक पुरुष को २३ पैसे, स्त्री का 
१६ ओर लड़के का ४ इस बल से पैसे बांट दिये । तब उस ने पहिले दिन से दूसरे 
faq कितने पेसे ouf | | 
i E A E तान उत्तर, दूसरे दिन ९९०५ पैसे अधिक्र धर्म किया । 
| - (3) किसी नये ने रुपये के २३ सेर के भाव से २७ रुपयों के aiaa माल 
| faa फिर कछ दिन पीछे उस ने उन में से रुपये झे ९७ सेर के भाव से इतन रुपया m 
| aiaa Su डाले कि जिस से उम को! २५ रुपये श्रधिक्त लाभ हुआ ता aat उस 
के पास कितने aiaa बच रहे! i eia 
2 उत्तर, -१५७ सेर । 
(८) एक मनुष्य के तीज गांव में क्रम से २४८, ३७४ ओर QcE wie m qu 
diu ने एक्र दिन पहिले गांव को हर एक ga से ८५७ wis, दूसरे गांव के चर 
um qup से ९३८ और तीसरे गांव के हर TH qu से ४६७ wis उतरवाग्रे। ता उस 
aga ने su दिन तीनों गांव के मिल के कितने श्रांब ताड़चाये ! 
M | : | ` Sur ४४३४५० | 
(६) um पण्डित के पास एक पुस्तक था । उस समग्र पुस्तक a १३२६ US 
ये । दर एक उस US में २८ fen भर दर एक पक्ता म॑ ३८ MAL थ । तब कहा उस 
संपूण पुस्तक में कितने wat होंगे । | 
: > 9 ; उत्तर, ९५३८३८२ | 
| (१०) fadt धनिक के घर में ४ काठरियों में बहुत घन UAT. था । उन मं 
| पहिली काठरी में ३५ कुण्ड थे । उस हर एक कुण्ड म ९६ घातु क पात्र WIT एक्र २ 
' | पात्र में ८9 रुपये थे । दुसरो क्रोठरो में ३६ कुण्ड थे । दर एंक कुण्ड म १८ पात्र 
| और एक २ पात्र में ८५६ रुपये थे । तीसरी काठरी में २८ कुण्ड, UH २ |S म २५ 
पात्र आर सकफ २ पार में १०६० रुपये थे ओर Brat कोठरी म ३२ कुण्ड, ह्वर गक 
mue Hou पात्र भर हरः एक पात्र W १२४८ रुपये थे deb कहा दरं एक काठरी 
| में कितने २ रुपये थे भार सब मिल के उस का धन कितना था! 
| उत्तर, ufus कोठरी में ५५२७२० रुपये, gatt में ६००९९२, 


तीसरी में ०४६६०० "irc चोथी में १०७८२०२ wad I 
झार सब धन मिल के २६०८८०४ रुपये a । 
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. भागहार I 8३ 
HS ४ भागहार | 


ug ! दो derat में पहिली संख्या के जा उतने समान विभाग करने 
Zi जितनों za संख्या है ता उन में एक विभाग को संख्या का NAH- 
फन वा लब्धि कहते हे. यार पहिलो संख्या का भाज्य आर muti "il 


भाजक कहते हैं । झार उस भजनफल वा लब्धि को जानने के प्रकार | 
AT भागहार वा भजन कहते है | | 














Sarg और ८ ये दो संख्या Gl इन में जो ५६ के WIS gera विभाग करने हां ता | 
स्पष्ट हे कि हर एक ham की संख्या ७ हागी । इस लिये यहां ye भाज्य, ८ भाजक | 
झार 9 भजनफल वा लब्धि हे । यहां ua में ८ क्रा भाग देने से afaa 9 ait ui 


Eua Wa इसी प्रक्रार से आर संख्याओं मं भो जाना क्रि जिस में भाग दना d Wu 


भरज्य, जिस का भाग देना दै वह भाजक्र आर जा फल श्रावेगा से लब्धि दे । 





YO! ऊपरक्षेप्रक् में जा लब्धि का लत्तण लिखा दे उस से 
ay है कि जितनी भाजक क संख्या होगी उतने स्यान में लब्धि का 
'लख के उन सब लब्थिग्रा का याग करा सा भाज्य क समान होगा | 
इस लिये (४२) वे प्रक्रम से fag होता हे. कि भाजक ओर लब्धि का, 
गंगनफज भाज्य के तल्य हे Wie (४३) A प्रक्तम से यह भो tag दाता 
> fa इस में गण्य के स्यान A लब्धि, गुणक के स्यान म भाजक आर 
गणंनफल के स्थान में भाज्य है uta (88) वे wu के पाहले सिद्धान्त 
Z अनसार लब्धि और भाजक इन दोनों में चाहा तिएका गण्य आर 
दसरे को गणक माना ता भो गुणनफल भाज्य के समान होगा । इस 
लिये यह भी अर्थ fag. है कि गण्य के स्यान मे. भाजक, गुणक ऋ | 
स्यान में aka ओर गणनफल के स्यान मं भाज्य | | ॒ | 

| 


पट! जब कि भाजक ओर लब्धि ये क्रम से गण्य ओर गुणक हा 
सकते हैं तब (४२) वे प्रक्रम के अनुसार यह fug हाता हे कि लब्धि 
की जितनी संख्या होगी उतनी बार भाजक को लेने से फल भाज्य 
eer हांगा । इस से स्पष्ट प्रकाशित हाता हं कि उलटी क्रिया a 
AANA भाज्य में भाजक का बार २ AZIA स जितनी बार N भाज्य 
निःशेष हागा वह बारसंख्या ale दै , यदह लब्धि जानने का एक 
सुगम उपाय x 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





४४ भागहार | ! 
MM SNS ee 

लेसा | PES 

ug ' se ue Hoc का भाग देना ou 

c तब ud म॑ पाहले c घटाने d ४८ बचता 

pr ` ह फिर इस Hc घटाने से ४० बचता दे 

2 wg प्रकार से ७ बार ८ को wer देने से 

To भाज्य fata दाता दे! इस लिये यहां 


वारसंख्या जा ७ हे यही लब्धि. दे। इस से 


= यह स्पष्ट है कि भागदार भी एक वा अनेक | 
xS आर व्यवकलन करने से बनता हे | 
oe Sic जब कि भाजक ओर लब्वि का 
bi: गणनफल भाज्य दे तब भाज्य में भाजक 
s का भाग देने at लब्धि unn! इस 
g प्रश्‍न फा यदी we होगा कि भाजक को 
2 Tag संख्या से गुण देने से गुणनफल भाज्य 
EG के तुल्य होगा! aÑ संख्या लब्धि Tritt 
द दस से स्पष्ठ हे कि गुणन का विलास विधि 
To भागहार Tac 


५९ । xu प्रक्तम H amen के कुछ सिद्दान्त लिखते E 
~ ~ ३ - ES 
(१) पहिला fuge । भाज्य के चादा उतन विभाग करा आर 
इर एक विभाग में भांजक का भाग देने से जा अलग २ लब्धि आवेगी 
उन बय योग करो घद्द योग उन भाज्यभाज्यकों को लब्धि होगी । 
जैसा ue भाव्य Area भाजक है । इन में ५६ के ३२ और २४ ये दो विभाग 
Siga देने में ८ का भाम देने से क्रम से ४ ओर ३ लब्धि Mat हे । इन लब्धिओा 
का यांग o बह प्रो लब्धि Gt ; 
| gat कि ४ ओर ३ इन भ्रेलग २ लब्थिओं को ८ भाजक से गुण देने से जा ३२ 
और २४ ये गुणनफल अवश्य भाज्य के विभाग होंगे उन का योग भाज्य ५६ वही 
होगा ज्ञा ४ थोर ३ इन के याग ७ को! ८ भाजक से गुण देने से गुणनफल दोगा 
(यह ४४ वे प्रक्रम के दूसरे सिद्धान्त से स्पष्ट हे) परंतु ८ भाजक स जिस ७ संख्या 
के गुण देने से गुर्शनफल भाज्य के तुल्य होगा वच्ची पूरो लब्धि Bi इस लिये ४ ओर 
३ Sa ग्रलग .२ AMAT का याग ७ पूरो afer है, इस से इस सिद्धान्त को उपपत्ति 
स्पष्ट प्रकाशित दाती डे । | | 
अनमान | के भाज्य के लिये एसे दो राशि कल्पना करो जिन का 
~ ee ~ क - 
अन्तर उस भाज्य के तुल्य हो, ले हर एक राशि A भाजक का .भाग 
देने से gr लब्धि आवेगो उनका अन्तर करा AE उन भाज्यभाजका 


की लब्धि होगी । ! i : 


Hs asi TT TR 
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इस अनुमान की युक्ति (४४) बे प्रक्रम के दूसरे सिद्धान्त के 'ग्रचुमान को भर 
ऊपर दिखलाई हुई युक्ति के बिचारने से तुरंत मन में श्रावेगो । 

(२) aan सिद्धान्त । भाज्यभाजकों में जा भाजक के ऐसे दो 
खण्ड कल्पना करा कि जिन का गुणनफज उस भाजक क तुल्य दा ता 
भाज्य में पहिले एक खण्ड का भाग देने से जा लब्धि आवेगो उसो में 
दसर खण्ड का भाग Zu जा दूसरी afer आवेगो वह उन भाज्य- 
भाजक्षा को लंब्धि के समान दोगी | 


उसा । ५६ AIT ८ ये क्रम से भाज्य ओर भाजक द। इन म c भाजक्र के गणय- 
गुणकरूप खण्ड २ ओर ४ दें। wa ५६ भाज्य म पहिले २ का भाग दन 8 wc aa 
श्रातो है फिर २८ में ४ का भाग देने से दूसरी लव्धि७ श्राती दे। यदी पद म ८ का 
भाग देने Bafa छाती Bi अथवा ५६ म पहिले ४ का भाग दन स ९४ wIOd sitet 
हे फिर qu में २ का भाग देने से ७ sut ated भ्राती हे । 


इसी क यक्ति (४४) वे प्रक्रम के तीसरे सिद्धान्त से स्पष्ट दे । 


अनभान 1 (४७) वे nan के तोसर सिद्धान्त के पाहले आर दूसर अनु- 
पान से यह ata fag होता है कि जा भाजक के दो से अधिक भी 
ऐसे खण्ड कल्पना करो कि जिन का गुणनफल उस भाजक क तुल्य 
हा ओर उन सब खण्डो का भाज्य म क्रम स भाग देओ ता अन्त में 
बही asa दागी ज्ञा उन भाज्यभाजओं को लब्धि हे । आर उन 
quai का भाग देने में उन का क्रम चाहे! तेसा TAT | 

(३) तीसरा सिद्धान्त । भाज्य और भाजक इन दोनों में जा भाज्य 
fe केवल शन्य St ता लब्धि शुन्य होगी आर ज्ञा भाजक हि कंबल 
शन्य Bt तो लब्धि का मान अनन्त दोगा अथात्‌ इतना बड़ा दाता 
कि जिस का अन्त नहा । 3 


इस को यक्ति यह =! 

जब कि भाजक AIC Bios का गुणनफल भाज्य क समान दाता gı तब जा 
भाज्य YU हा ता नाव्य AAW m anit क्यों कि ya Te से भाजक का गुण दन 
से भाज्य के समान ग्न्य uu । | 3 
E C जव कि भाज्य es को वार २ घढाने से लितनो बार म भाज्य 
(नःशेप हागा वढी वारसंख्या wol दे (५८ वा प्रक्रम देखा) m ail साक 
हा ता उस का भाज्य म चाहा उतनी बार घटाओ। ता भी भाज्य नःशप हय Se 
से स्पष्ट दे कि यहां घटाने को वारसख्या का कभी अन्त न BINT d en i 
जब्त को संख्या अनन्त दे । इस 'पनन्त सख्या के संस्कत म॑ खहर कह 
राचाये ने लिखा हे कि “अयसनन्ता ufr: Gat दत्छूच्छते । 
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(8) चेष्या (0) Sra सिद्धान्त । जा भाज्य ओर भाजक दोनों शून्य हा ता 


~ — w e ~ . सो = : 
ज्ञा चाहा wi संख्या Ales हा सवता दै । 
eu व्हा कारण Ala स्पप्ठ दे । क्या कि जिस संख्या का Rr भाजक छा गुणन- 
फल भाज्य छे तुल्य WI बंदी संख्या eed हे आर जब भाज्य और भाजक य दाना 
gra. है ता लब्धि wava चाहे सा संख्या दो सकती दि व्याकरि arat तिस संख्या 
थे शन्य भाजक का गण देओ! ता गुणनफल श्रावश्य शून्य भ्रयात्‌ भाज्य के समान दाया । 
s: a $ ~ -~ पया 
(५) पाचवां सिद्दान्त । भाज्य ओर भाजक म जा भाजक हा ता 
लब्धि भाज्य के समान होगी । 
चया {क लब भाजक को भाज्य ही से गुंण देश्रा ता गुणनफल भाज्य के समान 
gum | : क cc uh 
(६) छठवां सिद्दान्त । भोज्य झार भाजक में जो भाजक १०, 
"~ S — ~, A t 
१००, १००० इत्यादि हा आर भाज्य पर क्रम से एक, दा, तान इत्याद 
qa हो ता भाजक में एक के ऊपर जितने..शन्य होंगे उतने Ted के 
e qus wn ~ क . = n = XS 
ऊपर के शन्या का GA दने से जा भाज्य sm atte लब्धि हागो । 
इस को युक्ति (४४) वे प्रक्रम के पांचवें सिद्धान्त से are दाती हे । 
(७) सातवां सिद्ठान्त । भाज्य SEX भाजक इन दोनो को करिसी 
एक हि अङ्क से गुण देओ खा aR में किसी एक हि अङ्क का भाग 
Sa ता जा नये भाज्य शरोर भाजडा बनेंगे उन al भो लब्धि बद्दी 


€ 


होगी ST पहिले भाज्य भाजक को हे । 


y 


“. इस छो युक्ति! ey | 
जञा. ww wg से भाजक को. गुण dS ओर उस फन को फिर लाव्य से गु 

San ता गुणनफल वही हागा ज्ञा भाजक ओर लब्धि के गुणनफल का उसी इप्ट AE 
से गुण देन Gee होगा ( यह (४४) वे प्रक्रम के तीसरे सिद्धान्त के दूसरे श्रनुमान से स्पष्ट 
| है) परंतु भाजक ओर लब्धि का गुणनफल भाज्य के तुल्य d इस faa भाव्य और 
wu wg के गुणनफल के तुल्य ag फद दगा । इस से स्पष्ट हे कि जो इप्ट शङ्क सं 
गुण हुए भाजक को नया भाजक र उसो भङ्ग से गुरो हुए भाज्य को नया भाज्य माना 
ता aigd बदी दागी जा पहिली दे ! इसी के उलटी wu AEA भाग देन म युक्ति ul 
do | ऊपर (५९) Ẹ प्रक्रम में ज्ञा लब्धि जानने का उपाय दिख- 


लाया है उस से ५६ भाव्य ग्रार ८ भाजक ऐसे उदाहरण में भाजक 
के भाज्य में बार २ घटाने से अन्त में भाज्य निःशेष हाता है । इस 
लिये इस में जा 9 वांरसंख्या है बह ठीक exp है। परंतु जा भाज्य 
६१ जोर भाजक ५ WI तो यहां ६१ में ८ के ७ बार घटाने से अन्त में ५ 
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जेप बचता हे ओर किर YH ८ नहों घट सकते इस लिये यहां ठोक 
लब्धि क्या दे।गी! इस प्रश्‍न के उत्तर के लिये कहते wg 


~ ~ (~ 


यहां धाज्य के दा विभाग कल्पना! कर उन में एक वह Al भानक्र 
से निःशेष हाता हें आर दसरा AX जा भाजक से छोटा अत्त म शंप 
बचला Bl जंसा। ६१ Wiss A ८ भाजक में ६१ के YE WC Uu A दा 
विभाग छं तब पा से विभाग OH comp भाग देने में ates 
ठोक 9 यातो € MIL दसर १ इस विभाग में ८ का भाग दे. के Alea 
चाडो, ता ५ इस संख्या के समान ८५ भाग करें उन मे एक भाग का 
ए मान, होगा सो हि (५६) बे AMA के अनार लब्धि का Ala है । 
Gta ५ का ८ वां भाग अवश्य UA छाट हे wm बह काइ परो सख्या 
नहीं है qua fia हे इस लिये इस लब्धि का मान Sup DI 
संख्या के रूप में लिख के agam Fi से Tari अयाता शेष के 
did um Fel रेखा खींच के उस के नोचे भाजक को लिखते Fi इस 
प्रकार से ६१ भाज्य के ४६ SECUS इन Si विभागों में ८का भाग देने से ७ 
और १ ये दा wat २ लब्धि होती हें । इन लञ्धिग्रों का योग (५९) 
वे uuu m पहिले agia के अनुसार ६१ भाज्य ओर ८ भाजक को 
ठोक लब्धि हे । इस ठीक लब्धि का S2 या लिखते हं आर रस के 
मान को ७ qur ४ HTS बां अंश यो बोलते हे । Tal प्रकार से 
SIX भाज्य भाजका में भी ज्ञाना d 


$m. 


d? । अनुमान 1 भाज्य में भाजक का भाग देने से ज्ञो कु 
बचता हो! Al WIAA ओर ANA जब्थि इन के गृजनफल म शंप ws 
दग्रा बह योग भाज्य के तुल्य होगा । ओर जा उस शेष को भा 
| घटा EX ते nec भाजक से निःशेप दोगा | अथात्‌ उच्च अन्तर 


| भाजक का भाग दन से अन्त म शप RA A CHAT । 


"qi 


H. 


Q 1 ue (४८) चं प्रक्रम म लखा ₹ [क भाज्य म भाजक का 
बार रे घटाने से जितनी बार में भाज्य 1नःशंप हागा बह वारसख्या 
लब्धि हे । परंत इस प्रकार से लब्धि के जानने म बड़ा Wa आर 
&w Sat है इस लिये sat nar के अन्त में लिखा चे कि गुणन का 
विलास विधि भागहार है उप दो अनसार अब गण्यगुपाका स गखन- 
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E 
फल जानने को जो क्रिया हे उस को उलटी रोति से लब्धि के खोजने 
“का प्रकार लिखते हैं । | | 

`` जेसा। गुण्य ५३८ यहां गुणनफल और gau ये दो मानो क्रम से 
TOR ४५९२ भाज्य ओर भाजक Ed इन पर से गुणक क WE 
९०५५६ को जानना चाहिये वे हो wana लब्धि के ag 
४८४०२ हांगे। MA ATS AIT जा गुणन करके दिखलाया 
२६८९० हे इस में देखते u कि गुणक ओर गुणनफल इन _ 
२९५९२ के बोच में जा चार खण्ड गुणनफल लिखे- हे वे 
गुणनफल २४६८५७६ quen के हर WWE से गुण्य को गुण देने से 
बने um उन में ले सब.के नोचे खण्ड गुणनफल छे से। गुणक के बाए भाग के 
अन्त के अङ्क का ओर गुण्य का गुणनफल दे ओर जो अन्त के खणड गुणनफल के 
ऊपर का खण्ड गुणनफल णक स्थान ASA दे सा गुणक के AW भाग के दूसरे भङ्ग 
का ओर qua का गुणनफल दे ओर इसी प्रकार से ओर भो खरड गुशनफल एक 
के ऊपर एक दाहिनी WC एक २ स्थान dod ओर उन सघ एक'२ स्थान BM 
बढ़ा के स्थापित किये हुए खण्ड गुणनफला का याग भाज्य Zl अब इस यागरूप 
माज्य व्हा देखने से तुरंत मन में आवेगा कि भाज्य के बांए भाग के जितने "nei को 
संख्या गुणय से श्रथात्‌ भाजक से बड़ी Ben वह श्रवश्य सब के नोचे SU खण्ड गुणन- 
फल हे उस के लगभग होगी जेएा यहां भाज्य के ब्रां भाग को संख्या २४६९५ यह 
५३9८ दूस भाजक से बड़ो दे ठा २९५९२ इस नीचे के स्वणड गुणनफल के लगभग d 
wu लिये ५३७८ इस भाजक को संख्या का क्रिस अङ्क से गुण देने से गुणनफल, भाज्य 
के A भाग को २४६८५ इस संख्या से छाठा AC इस के लगभग दा उस को पहाड़ों 
को सदायता से खाज सकते Zi सा Hat यहां खाजन से जानागे कि यहां बच Ag 
४ दे । तब इस से भाजक को गुण देने से जा गुणनफल भाज्य के aly भाग को 
संख्या से २४६९५ छठा हा तब निश्चय हे कि ४ यही spp लब्धि के aie भागशका 
अन्त का WE Ug इस से भाजक को गुण QUT ते गुणनफल २९५१२ यही सब के 
नोचे का खणड गुणनफल दे। अरब ST इस का २१५१२ भाज्य के AT भाग को संख्या में 
घटा देभ्रो ता शेप ३९८३ यह Gaal है । इस के दिने भाग में जा भाज्य के बचे WU 
99६ WET का लिख QUT ता ३१८३७9४ यद्द श्रवश्य एक २ स्यान M बढा के स्या- 
प्रित fau हुए उन खण्ड गुणनफले! का याग होगा जा नोचे के खणड गुणनफल. के 
ऊपर Iw ३९८३००६ इसो को भाज्य माना ओर नोचे के खरड गुणनफल के 
ऊपर जा खणड गुणनफल दे सा एक स्थान WI बढ़ के दे इस लिये ३१८३ दस शेप 
के दहिने भाग में उस के आगे का भाज्य का एक चि ug लिख देया ओर इसी 
को इस भाज्य d ef भाग को संख्या माना aa ऊपर faa प्रकार से लब्धि के बांस 
भाग का प्रन्त का UE खाजा उसो प्रक्रार से उस के पास का WE खाज HAT । ओर 
इसी प्रकार से रागे थी भो खोजने से लब्धि के सब aE बुक पड़ंगे। इसी खाऊ. के 
प्रकार के आश्रय से यह आगे को भागदार की रोति उत्पन्न हातो दे । 


ईह! भागहार को सामान्य रोति । 
(१) पहिले भाजय की संख्या लिख के उस को बांद ओर) ऐसी एक 
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Sat रेखा खॉच के उप्त को बाई ओर भाजक की संख्या लिखे ओर 
भाज्य को दाहनो ओर (एसो एक cal रेखा करो । इस को ददिनी 


~ 


Rit लब्धि लिखते हे । 


(२) भाज्य के बांए भाग को At संख्या भाजक से Sel न WI परंत 
भाजक के लगभग वा समान हो उस संख्या ÅT अन्त्यभान्य मानो । 


(3) शक्र से ले के १० तक वा १० से भी अधिक जिस संख्या तक के 
पहाडे AIS हा उस सल्या से छोटी भाजक के बाए भाग में एक वा 
दो WE को जो संख्या WI उस को अन्त्यभाज्क मात्रा ओर भाजक 
में अन्त्यभाजक के दद्दिनी ओर D अङ्क होंगे उतने अन्त्यभाज्य के 
alga भाग के WE छोड़ देने से जा उस, के बांग भाग में संख्या बचे 
उस को AANA का अन्तिम खण्ड कहो । 


~ AA 


(8) अन्त्यशाजक के पहाडे को सहायता से देखा कि किस "s से 
अन्त्यभाजक्ष को गण देने से WAG अन्त्यभाज्य के ऑन्तिम खण्ड 
के समान वा उस से घोड़ा छोटा WI उस as का ऊपर की (इस रेखा 
की दहिनो. ओर लिखा वह लब्धि का पदिला ug 


(४) उस अङ्क से समग्र भाजक ET गुण के गुणनफल को अन्त्यभाज्य 
में घटा दओ। जा कदाचित यह गणनफल अन्त्यभाज्य से बडा हो तो 
उस अकु मे ९ वा २ घटा के ऐसा Ta CUm मानो कि जिस करके 
भाजक को गण दने से Wana अन्त्यभाज्य के समान वा उस से 
छोटा WT ओर इस गुणनफल का अन्त्यभाज्य में घठा देने से शेप 
भाजक्न से छोटा रहे । तब इंसो WE का लब्धि का पिला Az 
AWA । और शेष की Steal ओर भाज्य का अन्त्यमाज्य के पास का 
एक WE लिखा, उस णक WE से बढ़ाए हुए शेष क नया अन्त्यभाज्य 


मानो ओर अन्त्यभाजक्र सदा उसो का माना जिस को पहिले साते हे । 


ú ~ 
* 
ee aco o sn) > E Rm Won eee ee €————————— Á— Sh — n(— — — o— oo os À — —— HÀ MA A —— ——À  -— ——— आक — खक O oo ययन) 





(६) पहिला अन्त्यभावय आर अन्त्यभाजळ इन दोनों के हारा SUI 
लब्धि का UH अङ्क जान लिया Sat WAC से यह नया अन्त्यभाज्य 
आर पाहिला हि अन्त्यपाजक इन दोला सं WISI का आर णक ऋ 
जान BAT । इस को लब्धि के पाहले AS के दाहिने भाग मं लिखा ! 
यह लब्धि का दूसरा UE WO. 











a 
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(७) आगे इस ag से भी वेसो हि क्रिया करा जेसी, पिले अङ्क: 


से.कर हे m ऐसी fear बार २ तब तक करा Ag an शेष को 
दाहिनी ओर रखने m लिये भाज्य में कोइ अङ्क शेप नं रहे । 


(८) इस म. जहा भाजक सं RT तअन्त्यभाज्य छोटा रा बहा उस 
WIS पर भाज्य का पहिले अङ्क के पास का ऑर एक चङ लिखो 
आर उस को अन्त्यभाज्य मानो आर लांब्य के स्यान में जो अङ्क होंगे 
न को दाहनो: um Wea लिख दओ (यहां संस्कृत म 'भागाभादे 
Sd gag यो बोलत ह) फिर ऊपर ज्ञा क्रिया लिखो हे उसी के 
AQT आगे सब क्रिया करा | 


| 

| 

| 

| (९) इस प्रकार से भाज्य में भाजक का भाग देने से अन्त A Ar 
| शेष कुछ न रहे ता लब्धि के स्यान में जा संख्या आई Ral uut 
| 

| 

| 

d 

| 

i 

i 

१ 

| 

| 

| 








31 
= 
3 


| मरो जब्चि हे ओर जा ऊळ शेप रहे तो लब्धि के आगे - या एक रेखा 
gia के उस के ऊपर शेप आर नीचे भाजक लिख दओ । 


उदा० (१) ३७००८६२९ इस संख्या म ७ का भाग AAT आर ८३५२१५२६ इस 
| म १३ का भाग दश्रा À 





जो भाजक- को संख्या इतनी छाटी हा कि जिस का पदाड़ा कण्ठ दे ता ऊपर 
के उदादरण Waa को जितनी क्रिया फेला के दिखलाई हे उस की aver 
बहुत सुलभ क्रिया से लब्धि को जान सकते-हा सा इस प्रकार से क्रि भाज्य के नीचे 
एक रेखा खींच के भाजक घो पहाड़े की सहायता से गुशनफल और अन्तर सब मनहीं 


——— p क 


७) ३७०८६९१ (५२९६८९३ — १३) ८३५९१५२६ (६४३०१९७३ 
Ee | UG 
०५० i uu 
Qu ude 
हट ac 
£3 a€ 
* yg à ० *QU 
We १३ 
| ° -È ; aw 
| ७ १३ 
| uq mete eg 
| २१ ६१ 
| ०० ५ यह णप्रहे। 
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में कर के afea के agi को तुरंत उस रेखा के नीचे लिख देग्रो । wu सलभ क्रिया 
A BA भागहार Rud BAK पाइलो का diu भागदार waa di! 


SI! 9) ३७०८६९१ re ९३) ८३५९१९५२६ 
५२६८१३ ६४३०९१9, 


Jaro (२) ८9२४३५ इस मं ५६ का भाग SAT । 
ug) ८9९४३५ (१५७०४१ 
ug 


- 
| 

| 

३१६ 
| 

| i 





००० 


३६४ 
ata 


न. «= smn 


' WEM 
२२४ 


q शष 


यहां जब Tada uy भाजक ७ ओर ८ कता गुणनफल दे तब (५९) वे प्रक्रम 
के दूसरे सिद्धान्त से स्पष्ट दे. कि जा भाज्य में क्रम से ७ का ओर ८ का भाग देश्रा 


ir v 


ताभी Wied ठोक ग्रावेगी | 


ee 
- 








जेवा ।. ७) ८9४३५ 
८) ९२५६३३ ओर ४ पहिला शेप | 
१५७०४ और ९ दूसरा शेप | | 
यहां लब्धि ता ठोक मिल me परंतु शेप के लिये यह सोचना चाहिये कि | 


जब कि यहां दूसरे भाज्य से पहिला भाज्य ७ गुना है तो अवश्य gat शेप को ७ से |. 
गुण GT BT फल ७ भाज्य का जाति का होगा आर जा पहिला शेप ४ हे सा भाज्य 

के जाति के ४ हैं इसलिये ७ और ४ इन का योग ९१ uu वास्तव शेप दगा । इस 

से वास्तव शेप जानने की यद रीति उत्पन्न होतो चे ! 


रोति। जब भाजक के गुण्यगुणकरूप दो खण्डो का भाज्य में भाग 
दिया हा तब उस में पाहिला खण्ड ओर दूसरा शेप इन दोनों के गुणनफल 
JW पाहिला शेष जाड देओ सा वास्तव शेष दोगा । 
Sur! उसी उदादएण में पहिले ८ का. फिर ७ का भाग देने से 
८) ८9६४३५ des यहां भाजक का पहिला खण्ड ८ ओर दूसरा 
७) ९०९९२६ Ar ३ पिला शेप | शेष ९ इन के गुणनफल में ८ पाहिला शेप ३ 
९५७०४ और ९ दुसरा शेष | जाइ दिया ९९ aut वास्तव शेप छे। 





. 
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पर, भागहार 1 





gato (3) ०१६८३०२६ wu में ५९२०० wu का भाग AAT! 


४९४००) 9१९८३०२६ (२४०५ १६१३ 
र ५१२०० 
२१०५०६३9 
३०४८०० 
३०३०२६ 
२५६००० 
४७9२८ "ld 
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इस मं भाजक के ऊपर के दो शुन्य ओर उतने हो भाज्य के ऊपर के २६ ये 
दो wg इन को अलगाने से जा ५९२ श्रार ७९९८३७ ये नये भाज्य ओर भाजक aaa 
ii इन की यहा भागहार को सामान्य रीति से लब्धि ले श्राते Zi ' 





STATI ५९२) ७९९८३७ (९४०५ इस में भो वही afer आती हे 
: ५१२ St पहिले ate दे केवल इतना ही 
२०७८ विशेष हे कि भाज्य के जा २६ ये दे 

२०४८ अङ्क प्रलग क्रिये हे . इन को शेष को 

3029 दहनी ओर लिख देने से वास्तव 

२५६० Wa हाता EI! इस से यह रीति 


४७७९६ शेष निकलती हे. 


रोति। जो भाजक के दहने भाग में कुछ शून्य हो ता जितने शून्य होंगे 
'उतने भाज्य के ददने भाग के VST का. भाज्य से अलग करो ओर उस 
'नये भाज्य में उस शून्य रहित नये भाजक का भाग देओ जे लब्धि 
आवेगो सो वास्तव होगी और भाज्य के अलगाये हुए अङ्को का शेष 
के दहने. भाग म लिख दओ सा वास्तव शेष होगा । 


उदा०, (४) ,६००६९३५ इस में ८३० इस का भाग HIT । 
८३७) ६०७६१३५ (७२५२३ | 
५८५२ 
२१७१९ 
` १६०४ 
४६०३ 
४१८५ 
9ccu 
७५३३ 
masy 
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६४ ! aman में लब्धि को प्रतीति करने के अनेक प्रकार हे । 

(१) भाज्य में लब्धि का भाग देओ । जा इस में भाजकं के समान 
लब्धि आवे ओर शेष बही रहे ज्ञा पहिला € ता जाना कि लब्धि ओर 
wu दाना We e! ! 

(२) भाजक से लब्धि का गण के गणनफल A Wa जाड द । 
S याग भाज्य के AT हा ता Wied आर शेष दाना ठोक हं । 

(३) भागहार को क्रिया के न्यास में लब्धि के अङं के ओर भाग- 
हार के जा अलग २ गणनफल एक २ स्यान आगे बढ के लिखें रहते हं 
वैसे ही लिखे हुए गुणनफल और शेप इन का योग करा । जे बह 

WISH के समान हा ता जाना कि लब्धि आर शेष ये दोनों wd = | 


SHAT | ऊपर के चोथे saratu में afer के क्षा के AT भाजक के गुणन- 


प८५९ फल ओर शेप ये agi अपन २ स्थान म लिखे Zl इन 
१८५४ सभे का याग यहां भाज्य के समान दे 1 इस लिये इस 
४१८५ . 8 लब्धि आर शेप बे दोनों शुद्ध हैं । 
७५३३ 
३५२ शेप 


८६०७६१९३५ याग 
(8) इस क आर दा प्रकार आग (८६) WmH भ AAI | 


ay पिले (uU) वे ann मे दिखलांया है कि जा गुण्य आर गणक 
ये दाना केबल संख्यात्मक WI ता गणनफल संख्यात्मक दोगा आर जो 
न में गण्य संख्येय हो तो गणनफल भो sat को जाति का होगा । 
इस d स्पष्ट प्रकाशित हाता = कि जब भाज्य, संख्यात्मक है तब 
भाजक आवश्य संख्यात्मक दि चाहिये आर उस म लंब्धि भी संख्यात्मक 
दागी । परंत जब भाज्य संख्येय होगा तब जा भाजक भो उसी को 
sila का WI ता लब्धि केवल संख्यात्मक दोगो आर जा भाजक 
संख्यात्मक हो तो लब्धि भाज्य को जाति को rat । 


अभ्यास के लिये आर उदाहरण | 
(९) £362 9 = RE L 
(a) ८३०५४- R = ४९५२७ | 0 
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(3) ३२४०५७२०१-२=१९९७०२८६००३। 
(४) ७३२६ + ३ = २४४२ I 
(५) ९४२६०५ -:- ३ = ४७६३५ 1 
(E) ९८५३००२ + ३ = ३२८४३३४ | STEN 
(9) २०८६४६०००१ + ३८ ६२५४९६६४४७ 1 
(८) २9६२+ ४= &&c 1 
(E) ९६२५०३९9 + ४ = ४८१२५०९१ 1 
(१०) ४८६३७९२१५२ + ४ = ११५९६४८०३८ । 
(२९) ३9२२८५ + ५ = ७४४५७ 1 
(९२) २१७३०८४९३० + Y = ४३४६१६२८६ 1 
(१३) ७६८२४८ + c= १२८०३८] 
(९४) ८०२४३२९9२ + E = १३४२०५३६२ 
(१५) ३१८७४५ -+ 9 = ४५५३५ 1 
(QE) ५२९३६०१ + ७ = 9५६२३८‡ I 
(१३) २६१४३५७००४ -+ ७ = ४१६३३६9२ } 
(९८) ७३०५६० + ८ = ९९३२० 1 | 
(QE) ५९४१८३३६ + ८ = ७४२०२२२ ! 
(२०) ३५६१२७०० + २ = ३९९०३०० 1 
(२९) ४८३२४७५३ + € = ५३६४९४९७ I 
. (२२) ६९५७५ + qq = ६३२५ 1 

(२३) ३२६०४६३० > ९२ = २०४२०५३ 13 
(२४) ४९९१9२५७ + १३ = ३८३९७८६ । 
(२५) ५८००२५३२ + १४ = ४१४३०३८ 1 

` (२६) ३९८३५४२० + ९७ = २२४३२६० I 
(२७) ६१२५०३२ + RE = ३२२३७३३२; । 
(२८) १०७९५२३१७ + २३ = ४६६३५७०९ 1 
(२९) ८९१६२५७०८ + २9 = ३००७१३२२१२ 1 
(३०) ४३५७१४१८३ + २९ = १५०२४६२9 । . 
(३९) ६9९५०९८१८ -# ३७ = १८३६४९१४ | 
(३२) २५५९००३६५७ + ३७ = ६९१६२२६१ । 
(३३) ११२२७३४८ + ४६ = २४४०७३८ | 
(३४) २०८९३२४२५ + ५9 = ३६८३०२५ 1 
(३५) ३९१२००२४५ + ४५ = ६०९८५७३. । ` 
(३६) ४५७०६१७६ + ७२ = ६३४८०८ I ' 
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(३9) ४२१६२३१३५ + ८१ = ६०७३१२५ | 
(ac) ६०२९६३८०२० + रप = ६३४६८०९६ | 
(3€) १६८५४२५८ + १०9 = १८५५५४ 1 
(yo) ३५०८३५०८ + १३७ = २५६०८४ | 
zd (४९) , ५७२८३9४ + २५८ = २२३०३ ! 
टर (४२). ३९१७३१५१९० =+ ५३८ = ०२८१२५५ I i 
(४३) २८१६१४०७१३ + ८०७ = ३४६३३५९ I 
(४४) €७३८९७३८ + १३९४ = ७४९१७ | 
* (४५) १३५७६६५७५६ + ९३९४"-- ९०२३२३२५९४ | 
(४६) २०१५३९१५१२ + २४८६ = ९०९२२०३ TR । 
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: (४७) ९५९८६४१५६८१८ + ३०१२9 = २५८५३५३४ T 
(४८) ८८८८८८८८ + १५२३०9 = ५८४ | 
(४६) १३५७६००००१३५०९ + १०२९ = 9८५३६9२६५१ 1 
(uo) 9999999009999999 + २9१9 = २८८२६३४१५८१८१ 1 
(५१) ३५०८१७१५२४४५ + ५०६६००० = ६०५२४५ TTT; | 


(५२) २९८२9०४२५३०० + ३9२६२०००० = ५८५ TTT । 


७८२८ ६०७७७ 


mms e n ees eee oe P ——À 


६9२४१३०८५३९ + ५८०१४२० = ११५९० Te ' ' 
(ug) ३२००६६१७३८३ + ₹८५००००9 = ३२४ Is 


€cjoo0ss 
(49) ४९६५२३०३८२9९५ + ८६०३९२५९ = ४६७५३ Terrase | 


ER. (५८) २४६७५३०८२४९9५३०८ + ५८८२३५३ = ४२४५८०२३६ | 








M (५३) ५५५५५४४४४४ + २४३६ = २२०००९६६ 
| (५४) १२३४५६०८६१२३४५६७८९ + १७११9१ = ७२१२४८२७८७५९ I 
= (44) i २८६५4९९ 


| भागहार के प्रश्न । 
(९) एक पेसे के 9 इस भाव से ५८१ aia कितने di को माल मिलेंगे ue 
a | go, ८३ पेसे । 


£s Fe (२) एक दाता के द्वार पर बहुत याचक खड़े थे उस ने छर एक व्हा ATS २ 
V धसे देके अपना ७५२ पेसे धन बांट दिया । तब कहा सब याचक लाग फितने ये? 
X ° 


| 4 - - | 
|. (३) एक मतुप्यने ग्न्त समय में ७३४५८ रुपये धन अपने २ लड़कों को समान 
LJ hA e — 1 
या । ते हर एक लड़के ने कितना २ घन पाया सो कदा! 
Mes : उत्तर, ६१६२ रुपये । 


(४) एक सदस्य ने दो प्रकार के चोवल माल लिये | उन सं उत्तम चांवल एक 


SS 


उत्तर, २४ याचक थे । | 
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रुपंये के ९३ सेर के भाव से ४२९ सेर माल लिये MIT मध्यम चांवल यक रुपये के ९७ सेर 

के भाव से ९९३६ सेर माल लिये तब दानो मिल के कितने रुपया के चांवल उस ने 
माल लिये सा कहा । 

; उत्तर, ९०० रुपया छे । 

(५) ९९ मनुष्यों का मागे म॑ ५७३ रुपयाँ को एक Aat मिली | उन्हें ने उतने 

रुपया के समान ९९ विभाग किये तब कुछ शेप रुपये बचे वे क्रिसी दरिद्र का दे के 


एक २ समान विभाग हर un ने ले लिया तत्र हर एक का क्रितने रुपये मिले 
सा कहो | 


उत्तर, ३० रुपये । 


(६) fadt dug ने पेसे के ३ के भाव से co फल माल लिये ओर उतने दि 
फल पसे के ५ के भाव से ग्रार माल सिये फिर २ पेसे के ८ श्रथात्‌ पेसे के ४ इस भाव से 
सब फल बच डाले तब कहो उस का कितने पेसे लाभ वा चाठा YAT । 


उत्तर, २ पेसे घाठा हुश्रा । 


(9) दो मनुष्या ने मिल के cu दाथ लम्बा एक गड़दा Gat उस में प्रतिदिन 
एक मनुष्य ३ दाथ लम्बा खादता था ओर ठूद्दरा २ दाथ | तब दोनों ने मिस के 
च ngal कितने दिन में खादा । 


उत्तर, १० दिन म । 


(c) किसी'बनिये ने रुपये को ६ सेर के भाव से ४१४ सेर चोनो मोल लिइ 
उस मं १४ Hc चीनी: AWA घर में रख के आर सब चीनी णक रुपये की ५ सेर के 
भाव से बच डालो तब उस का कितना लाभ वा घाटा द्रा सा कहा । 


उत्तर, ९१ रुपये लाभ FAT 


(९) एक लेखक नित्य ८५३ शलाक लिखता था तब बह एक लाख श्लोक 
कितने दिन मे; लिखेगा ? 


E 


उत्तर, Wor २० दिन म । 


=43 
(१०) किसी बनिये ने एक रुपये के ९८ सेर के भाव से ४४६४ सेर aiaa माल 


लिये | अब वह फुटकर णक रुपये के कितने सेर के भाव से वे चांवल बेचे -कि जिस 
में उस का ३९ रुपये लाभ हा! 


उत्तर, ९६ सेर के भाव से । 


(१९) किसी" दाता के द्वार पर कितने शक पुरुष, स्त्री ओर लड़के मिल के 
बहुत याचक खड़े थे उस दाता ने उन सभों का ५३२१ पेसे बांट दिये । उस में हर 
एक पुरुप का ९२ पसे इस नियम से सब पुरुषों का ३३०० पेसे, ux UR स्त्री के ८ 
Ug इस नियम S सब स्त्रियां का ९०८६ dH ओर हर एक लड़के का ५ Ud इस 
नियम से सब लड़कों का बच हुए पेसे बांट दिये | तब कहा उन याचको में कितने 
पुरुप, स्त्री ओर लड़के थे! 


‘SW २७५ पुरुष, ९३७ स्त्री, ९८५ TER | 
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(१२) श्र Sx क दो मित्र थे उन में श्र श्रपना ४९९६५ रुपये धन, ओर क 


अपना ५२९९७ रुपये धन लेके आपस में दात खेलने FS । पाहले श्र श्रपने UTERI 
9 at शरण दार गया तब क के पास जितना घन Gal उस का ७ वां wa फिर क 
दार गया। UD हर एफ की हार जीत तीन बार हुई तब अन्त में एक २ के पास 
कितना २ धन हुआ “से कहे । 

उत्तर, Wa म॑ हर एक के पास ४६६५६ रुपये समान रहे | 


(९३) crm संख्या कानसो È जिस a २५९ संख्या से गुण aa ता gua- 
फल 99999999 हा? : 

| उत्तर, ८११०३ । 

(१४) श्र के पास १००१ रुपये आर क के पास ९०९५ रुपये थे । ज्ञा अ अपने 

रुपयाँ में से ८८२ रुपये क को देवे ता बताओ श्र के धन से क का धन कितने गुना 

होगा । ओर जा क अपने रुपयां A से ccc रुपये-अ को देवे ता क़ के धन से ग्र का 
धन कितने गुना दोगा? . 22024 ! 

उत्तर, १ । श्र के. धन से क का धन ९७ गुना GIT d 

उत्तर, २। क के धन से श्र का धन ९५ गुना होगा। 


अब नोचे के प्रक्रमों में गुणन ओर भागहार ये दोनों लाचब 
ओर Maa से fag हाने के लिये कुछ विशेष लिखते हँ । 


H | पहाडे निदान २० तक अवश्य कण्ठ करा ओर गुणन में जब 
गुण्य ओर गुणक २० से छोटे हों ता उन को न पठ के तुरंत गुणनफल 
को UST । | 

Sat । ७ mug ओर ५ गुणक को देख के तुरंत ३५ पढ़ा और पांच सत्ते eiu 
यां पढ़ने की WUT न करा । इसो भांति ५ ओर ३, ८ ओर ४, OMIT २, EAR E, ४ 
FATT १२ ,२ AIT ९३, ७ ओर ९८ इत्यादि गुण्यगुणकां का देख के तुरंत ९५, ३२, ०, 
५४, ४८, ९९७, ९२६ इत्यादि गुणनफला का WT! ; 
ase ~ ~, = ex ~ 

६७ । जब गुणन में दो agi के गुणनफल म तोसरा अङ्क जोड़ 
कळ -~ E = ~ ~ ae "dm, ~~ ~ ~ ~ 
दना हा तब ata गुणनफल आर याग कामनम ल चाका याग का पढ़ा । 

Suriu को ७ से गुण के उस में ३ जोड़ने हों ता तुरंत ३८ का पढ़ा ओर 
सात पंचे पैंतीस । पेंतीस और तीन अड़तीस यों न पढ़ा | Sgt भांति ३, ४, ५ इन 
Sr देख के १9 पढ़ा । ३, ७, € यहां ३० पढ़ा । ७, २ € यहाँ २३ पहा । इत्यादि । 
इस प्रकार से जा घाग होणा उस में जा AIT एक अङ्ग जाड़ना हाता उस के भी मन 
ही में जाड के सब याग को पढ़े | असा २, ३, ४, ५ यहाँ २का ३ से गुण के उस म 
४ जाइ के फिर ५ जोड़ा | यह सब क्रिया मन में कर के तुरंत ९५ Tar । याँ fu 


३, ४, ०, ७ यहां QE पढ़ा । ४, ०, ५, ८ यहां १३ पढ़ा E, ८, ७, ३ यहां ८२ पढ़ा । 
इत्याद ! | 
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Gi जब दो ED के गुणनफल म तीसरा नाड के याग की 
चोथे अङ्क में घटाना दा तच पहिले तीन अङ्को का फल (६०) व WEH 
से जान के Aca (३९) व प्रक्रम से अन्तर पढ़ा | 

Sari ३, ४, ५, € का देख फ £ पढ़ा आर तीन चाळे बारह, बारद आर पाच 
सत्र, uuu wae में गये बचे ना या न वहा । dite २, ५ ॐ ३ यहां तुरत ६ 
कहा । ३, २, १, ५ aul ८ कदा । इत्याद | 

ge | भागहार म ज्ञा भाज्य की संख्या २०० से छोटी दो आर 
भाजके २० d छोटा हा तब कण्ठ किये हुए पहाड़ की. सहायत्ना से 
ata लब्धि आर शेप जान wm! 

Sur! ६७ भाज्य झार £ भाजक देख के तुरंत 9 लब्ध अर ४ शप ज्ञाना । 


७० । नोचे गुणन wr उदाहरण लिखा हे । इस उदाहरण d 
करने में उन्हीं संख्याओं का झवल पढ़ना चाहिये जा उस उदाहरण ऋ 
दाहिनी ओश लिखों दे । आर अधिक कहना कळ आवश्यक नदो च 
तब (Be) PARA से याग करा | दहिनो ओर के अडा म |जन पर स्वर 
नहीं दिया हे वे हाथ लगे समभा | 

गणय ५०३०६२४ | | 
गुणक . ८३९७ - र 
३५२०६१३२६८ ne’, q£', UR’, ua, २६७५ २, a'y’, 


४५३३८८१९६ ३६, २१' ५६, ४८“, ३३“, ३५.४.५ 
® ०५११२८७२ qu', 9, qc, २२ १९ ९५२ ४, 
४०३००८९२ ३२, २९, ४६, ६०", 20’, ३ y'o’, 
गुणनफल ४२३००६२८७२८ 


\9१ । अथवा (६9) च nmH का Weal भांति अभ्यास करकं तब 
गणनफल जानने m लिये याँ करो कि पाले गुणक क एक स्थान क 
अङ्क से सकल गुण्य का गण देने से जा फल दागां सा उस क स्यान म 
सिखा तब जैसा गणक को दशस्यान के अङ्क सं समग्र गुण्य का गुण क 
फल को पहिले फलके दशस्यान के नीचे से लिखते हैँ तेसा न लिखा कित 
qmm को दशस्थान के अङ्क से गुण्य के एकस्यान के आळू को गुण क 
गणनफल को aia हि पर्वेफल में दशस्यान के अङ्क में आड देओ तब 
गणक के उसो अङ्क से गुण्य के दशस्थान क अहुः को गुण के गुणनफल 


one, 


-ern — 








om e ms 
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HT प्रवेफल में waa के अङ्क में जोड़ देग्रा । इसी भांति अन्त 
तेक जोड़ने से जा फल fag होगा सा गुणक के ऊपर के दो TET 
को संख्या आर गण्य इन का गणनकल होगा। फिर इस गणनफल के 

त आदि स्थानों के asi में गुणक के शत आदि स्यान के अङ्क से 
गुण्य के एक आदि स्यान के अड क गुण के फलों को क्रमसे पर्वेबत 
जाड mura इसी भांति ana के सब agi से गुण के तुरंत हि Ris 
दिया करा यां क्रम से जाइ. देने से अन्त मं गुण्यगुणको का हणनफल 
लाघव से सिद्व दागा । नसा । नीचे दिखलाया हे । 


गुण्य ५०३०६२४ 
गुणक. ८३६9 


३५२६३३६८ इस म॑ पहिलो diem गाय का 
४८८६४२५३२८ ओर ७ का गुणनफल दे । दस 
१२८३६७२८ रो 9 का, तीसरी ३२७ का आर 
गुणनफल ४२३००९२८०२८ भ्रन्त को ८३६9 का गणनफल RI 
9२ | अथवा जब गुणक को सख्या १० ओर २० के बीच में दे तब 

गुणक के णक्रस्यान के WE से गुण्य के हर एक अडू क्षा गण के फल 
में उस २ अङ्क को दहिनों ओर का अङ्क जोड़ के याग का गुणनफल के 
स्थान में लिखा । इस क्रिया के लिये (६७) वे प्रक्रम का अच्छो भांति 
अभ्यास TAT | 


उदाहरण 
गुणय 9८०६५ | यहां ९५', QEUS U’, २+६=८. २४+०=२४ 
गुशक ९३ | २३+८=३/१' WIT 9+३=१/०' । इस म एक स्वर 


TUATHA १०९४८४५ | का AE गुणनफ़ल के स्यान सं लिखे ओर दो स्वर 
का हाथ लगा समभा | 
इसी भांति जब गणक को संख्या १९० से अधिक र १२० से छोटो 
Wr तब दहनी ओर के दा २ अङ्क sug दिया करा इतना हि विशेष 
है। यह नीचे के उदाहरण का देखने से स्पष्ट दोगा । 


quu ५८६३४ यहां २/८५ २३+४=२/७ ६५+३+४=७"२५. 
गुणक ९९9 ६३+९+३=७"५', ४२+८+९२=् ५; 
JUARA ६८९५२9८ ५+५+८= १८; ९+५=द्‌' 
इसी प्रकार से ओर भो जाना । 





SST 
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६० गुणन और भागहार । 








७३ | अथवा जब गुणक को संख्या ऐसी हा कि जिस में कोइ m 
अङ्क जोड़ देने d योग को संख्या में ऊपर कितने एक शून्य दो जाये । 
तब qa का उस योग की संख्या से गुण के फल में डस aw अङ्क 
से गुण wu गुण्य को घटा SA आर शेष गुणनफल जाना | 

इस की युक्ति (४४) चे प्रक्रम के (२) रे सिद्धान्त के ग्रनुमान'से स्पष्ठ दे। 
यहां dum अङ्क से समय गुण्य को गुण के. तब फल में घटा देने 
का परिश्रम मत करा किंत उस das अङ्क से गुण्य के एक स्यान फ 
| अङ्क के गुण देने से जे संस्था होगी उसोका तुरंत फल के एकस्यान के 
| अङ्क में (६८) वे प्रक्रम के अनुसार घटा देओ। झार इसो भांति qum अङक 
से गुण्य को दश आदि स्यान के EY को गुण के क्रम सं घठाओ। 
उदा० | ३५७८ इस का २६७ से गुण dT । 
यहां २९७ में नाइ देने से ३०० होते Gi 
gated ऊपर को रीति से ३५८७ 


| | 300 
Q09EQ00 | : 
|o गुणनफल्‌ १०६५३३९ F : 
इसी भांति yarn उदाहरण W गुणक ८३९० दे इस में ३ जाड देने से ८४०० 
होता दे | 
: au लिये गुण्य ५०३७६२४ 
B | ८४०० 
२०१५०४९६०० 
| _ ४२३९६०४६०० ! 
| गुणनफल ४२३००२८७३८ . ug लाघव से दता हे 
७४ । अथवा । जब गुणक को संख्या एसी दो कि जिस के. किसी 
एक ङ्क से गुण देने से फल के ऊपर कितने एक शून्य हो जावें तब 
गण्य का उस फल से गुण के उस में sat WE का भाग देओ जे लब्थ 
होगा. सा WHS गुणनफल हे । 


उदा० (१) ४६८६७ का १२५ से गुण देखा । 
यहां १२५ का ८ से गुण देने से १०००. हाता दे | 
इस लिये ४६६9 
९००० 
८) ४९६७००० 


६२०८७५ यह गुणनफन दे | 


(veep TTT NPP 
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दा० (२) २१५३० का ६२५ से गुण ZRT । 
qui ६२५ का १६ से गुण देने से गुणनफल १०००० होता दे 
aa लिये QE ) २१५३9०००० 
| १३४६०६२५ यह गुणनफल È 


OY । अब भागहार में जब भाजक म एक हि अडू होगा तब भाज्य 
को sz और म भाजक लिख के भाज्य के नीचे एक रेखा खींचा तब 
लाब्ध के US का ऑर भाजक का गुणनफल WC उस गुणनफल का 


अपर अन्त्य भाज्य का अन्तर मनहों में पठ़के. लब्ध हुए, WET का रेखा | 
के नोचे लिखो जेसा पहिले FA भागहार A लिखा st | 


गणन र भागहार । छा | 
| 


केसा । ४) १३५२०८७ 
३३९१०१ ओर शप ३ . 


wu क्रिया करने के समय में केवल इतने AR पढने चाहिये ३, ९1३, ३ ॥ 
£,३।७,२।७,०।१,३॥ 


और जा भाजक में बहुत WE हो ता भो लब्धि के अङ्क से समग्र 
भाजक का गण के त्रन्त्यभाज के नोचे मत लिखो कित ata उस म | 
घटा के शप लिखे | उस शेप के जानने झा प्रकार यहद हे ta IGI | 
का आङ और भाजक-का पहिला अरात्‌ ऊपर का AF इन के गुणन- | 
फल में जिस अङ्क का जाड देने से योग का ऊपर का अतः WANIA | 
के ऊपर के अङ्क के समान WI उस अङ्क क शेप के एकस्यान में लिखा | 
तब याग का दशक का आयात दाय लग AS का ल.ब्थ झा az आर 
भाज्ञक का दूसरा WE इन की गुणनफल में जोड़ क फिर उस में. जिस 
अङ्क को जोड़ देने से योग का ऊपर .का अङ्क अन्त्य भाज्य. के ZA 


| wg के. समान WI उस, अङ्क को शेप के दशस्यान में लिखें यों अन्त 


वे प्रक्रम के अभ्यास से करा | 


तक कस्ने से शेष स्थान में जो संख्या होगी सा NU हागा आर लब्ध 
को स्यान में जा संख्या होगी से लब्धि होगी। यह सब क्रिया (६८) 


उदा० 
५२३९) ३५४२६९६८३१ (६99२५ यहां पहिला ग्रन्त्यभाज्य ३५४२३४ दै 
४०४०९ इस से ४०४० शप पाने के लिय फल 
३०१२८ इन संख्याओं का USAT चाहिये | ६, ०, . 
१३१९३ ` E LQG, Y, २२1१४, ०, ९४ । ३९, 
२८५११ : ४, 1 "u' (uut प्रकार SIX घा के 
३५६ शेप लिये भो जाना । 
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७४ । अथवा जो भाजक के (ad! mre) संख्या से गण देने d 
गगानफल घो ऊपर बचत शन्य दो जावे ता छोटी संख्या से भाज्य को 
गण के उस में उस गणनफल का भाग FAT ता लाघब से लब्धि | 
मलगी RIC ज्ञा शेष बचे उस में उस छोटो संख्या का भाग देओ सा 
वास्तव शेष हेणा । इस को य॒क्ति (४९) वे प्रक्षम .कं सातव ।सद्वान्त 
सा स्पष्ट छ । 


| 
उदा०(५) ६६८३१७ में २५ का भाग देश्रा । 
| 





यहां २५ का ४ से गण देने से १०० दाता GI 


डस लिये | ६९८३१० 
४ 


९००) ७०९३२६८ 
२०९३२ afea ओर ६८ -:- ४८५० शेष दे । 


उदा०(२) ३५६४२०६८ में दरप का भाग ZRT । 
यहां ६२५ व्हा ९६ से गुण देने से ९०००० होता È ! 


इस लिये ३५९४२०६८ 
१६ 


१००००) ५७५००३०८८ 
५७५०७ «fed AIT ३०८८+ १६= VER शेष छे । 


99 । गणनफल छो प्रतोति करने झा प्रकार P 


किसी सख्या से गण्य और गणक को AS करा अथात्‌ भाग लक 
आवशेषित कण फिर तष्ट किये हुए गुण्यगुणकां के ग॒णनफल को ओर 
रे गण्यगणको के गंणनफल का उसो संख्या से तष्ट करा। जो यों 
तष्ट क्रिये हुए दोनों गुणनफल तुल्य हो तो प्र गुण्यगुणकों का 
गणनफल प्राय शद्ग दोणा ओर जा qeu न हों ता वह गुणनफल 
निश्चय से nyg डागा | 


fr! ५७ quu अर ९२ गुणक Tl इन को ७ से तप्ट करो ता क्रम से ३ 
झर ५ दाते Eg इन तप्ट किये wu गुगयमुणकां का गुणनफल. ९५ दे भोर पूरे 
गुणयगुणव्छा का गणनफल २०४ Gi दन दाना १५, २०४ गुणनफला का ७ सं तष्ट 
करो (miq भाग लेके शपित करा) ता १,९य Ate faa हुए ग॒णनफल Aw हि 
गात द l 
TR a TI 
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TMT आर भागहार | ६३ 





OF । इस at उपपत्त दिखलाते = । 


१9 के पछ दा विभाग कल्पना करा क्रि एक ७ से Fra दे। ओर दसरा शेप 
रहे सा Sid ९४ श्रार ३ ये दा विभाग Zi इस हर एक विभाग का १२ सं गुण क॑ 
फलों का याग करा तो भी ae (४४) वे प्रक्रम के (२) रे सिद्धान्त से १० और १२ के 
गुणनफल के तुल्य UIT । 

AITA १9 ५ १२=१९४ ५१३+ ई > १२ 

Ws इस म ३२ ९२ इस दूसरे विभाग मं ९२ के ऐसे दा विभाग कल्पना करा 
कि एक ७ से निःशेप द ओर दूसरा शेप हा/ सा जैसे ७ ओर ५ ये दा विभाग Wu 
तद्र (४४) व प्रक्रम क (२) रे सिद्धान्त के श्रनुसार ३५१२9७ ५३+ ५ % ३ 

इस लिये १9 > १२= १४ ५१२+ ७ ५३+५%३ 

AU 49 ओर ९४ का श॒णनफल ९४ > १२,७ ५३ AT ५५३ इन तोन 
विभागों का ai है आर इस म १४% qu आर 9x ६ इन BD विभागों ato से 
निःशेप्र दाना ता स्पप्ट fe दे । इस लिये ९७ सार १२ इन के गुणनफल में ७ का 
भाग GA! ता वहाँ WA रच्या जा ५ X 2 इस तोसर [वभाग म (naq ७ d quz 
किये हुए जा १० WIL ९२ इन के गुणनफल मं) ७ का भाग देने सें शेष रहेगा इस 

गुणनफल को प्रतोति करने को रोति को उपर्पात्त स्पष्ट हातो दे । 

O€ | अब AS करने दारी सब संख्याओं में ९ झार ११ ये १० के 
पास को ढा संख्या अत्यन्त उपयोगी, हैं । इस लिये पाहिले [mul 
संख्या का € से AS करने झा अथात उस संख्या में ९ का भाग देने 
से SI शेष बचे उस के जानने का प्रकार लिखते हैं । सा यदद है । 

जिस संख्या का € से तष्ट करना हो उस को बाई आर के अन्त 
के अड का उस के पास घो अङ R जोड Sat! उस योग का फिर 


उस के पास के अडू म जोड देय । इस प्रकार से. आगे : 


इस में जा योग ९ के समान वा उस से अधिक होगा उस म सं 
ata € घटा दिया करो । यो ent X अन्त में जा सख्या होगो सो 


से wg संख्या हागो अथात्‌ ud संख्या में ९ का भाग देने से बही 
शेष TSA. 


जेठा | २३१४००८५५६ इस. संख्या का ₹ से qu करना ठे। तब ऊपर के विधि 
के अनुसार qui बांड ओर क WE से जाइने का आरम्भ करके इन Ast का पढा | 
२, ५ (थात्‌ २" ३), ६ (अयात्‌ ५ + १), ९ (WATT ६ + ४ — €), ८(ग्रथात्‌ ९ + 9), 
9 (अथात्‌ ८ + ८- २), a (ma o +-५ - è) c (श्यात्‌ ३ + 4), 
५ (प्रयात्‌ ८-- ६-८) | इस प्रकार सं २३१४००८पपद इस संख्याका € से तष्ट करो 
ते; वह ५ दाती हे adq उस सं € का भाग देने से शेप ५ रहता दे । 
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या हि ३५०८४२9१ इस को € से तप्ठ करना हा ता ऊपर के विधि S ३, ८, 


७, २,४, २०३ ये WE पढ़ा । इस {लये ३५०८४२०१ इस सं € का भाग दन d ३ WG 
रहता d 


|| 

Co । इस विधि को उपपत्ति । | 
| fadt संख्या में € का भाग देने 8 जा शेफ रदे उस संख्या मं जा ना गुनो उसी | 
संख्या का जाइ व्हे याग में € का भाग Sar सा भी वही शेष रहेगा कारण जोड़ी हुई 
| 
| 
| 
| 
1 


-are fae जावे ता याग वही संख्या दस गुनो amt । इस से यह सिद्ध co ü कि 
क्रयी संख्या में € का भाग देने से जा शेप रहता दै उसी संख्या का दस गु री करके 
Sr उस में £ का भाग दिया जावे ता भी sut शेप an | इस लिय bad संख्या के 
ऊपर का एक WE STS के पोळे की संख्या का € से शेप जाना | आन जा ऊपर का 
ug शून्य हा ता (ऊपर at युक्ति से पूरो संख्या का भी वही uu RT लक 
के ऊपर बाड BE हा ता पीछे को संख्या के शेप का भर उस aE का योग प 


नो गुनो संख्या € से Peu दाती हि दे। परंतु किसी संख्या में € शुनो वहो संख्या 
संख्या का शेप होगा । जञा वह याग-₹ वा ने से अधिक दा ता उस. में € घटा दन 
| 


से लो शेष बचे सा वास्तत्र शेप हागा यह स्पप्ट हे। इस से € से तप्ठ करने के विधि 
का कारण AIS प्रकाशित दाता दे। सा ऐसा। २३१४००८५५६ इस ऊपर दिड हुई 
संख्या Hare ओर का पाला ARREST AE का भाग देने सं २ यहा शर लच) 
यही शेप (ऊपर को युक्ति से ) २० का भी होगा इस लिये २ इस शेप का शार Aw | 
याग ५ ag २२ का शप होगा | इसो युक्ति से ५ इस शेप का श्रार ९ का याग द UU 


२३१ का शेष दोगा । इस से enc दे कि wd! प्रकार से क्रागे udi का जानने से | 
अन्त में समग्र संख्या का शेप हागा | 
| 


a 








gana १। जब कि बांडे ओर से दो २ agi का योग ' करते 
जाने से और जा बोच २ में योग oec अधिक हो तो उस मे ९ Sii 
च ~ a m ~ 
घटाते जाने से अन्त में शेप वास्तव रहता हे ता स्पष्ट च कि Sr 
; - ७ i = za e = 
पहिले fe किसी संख्या के सव UST का योग करा ओर फिर उस म 
e का भाग देओ हो भी वास्तव दि शेष रहंगा ! ! 
qaum २ । दस से यह भो स्पष्ट हे कि जिस संख्या के सब wet 
का याग ९ से निःशेष होगा ag समग्र संख्या ९ से निःशंष होगी । 
— ~ ~ © ५ 
cgi अब किसो संख्या को ११ से तप्ठ करन का अथात्‌ उस 
संख्या में १९ का भाग देने से जा शेष बचे उस के जानने का प्रकार 
लिखते हैं। ` 
: ~ y TC ~ ~ . 
fau संख्या को १५ से AS करना El उस को बाई आर क अडू . 
St उस के पास के अङ्क में घटा SAT । शेष का (फर उस के पास के. 
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THA और भागहार .। "y 


Pad 


अर WE म घटा दओ यो हि आगे श्री करा । अन्त में लो आ 
शेष रह dul ay संख्या है | यहां घटाने Hour कितो Ga से उस के 


पास का अङ्क छोटा दा तो उस अङ्क में ११ जोड के तब उस में शेप 
का घटा देखे 1 - 





बन 


. . HAT । ३४२०९८९५ इस संख्या का १९ से तष्ट करना दे ता ऊपर के विधि 
से इन AST का पढ़े । ३, ९ (अथात्‌ 8 - ३), ९ (अथात्‌ २ — ९), ६ (RARD ९), 
६ (WUT १.+ ९९ - 5), २ (श्रथात्‌ ८ — ६), ९० (HUTA ९ + ९९ - x), ६ (MUTA ५ + 
२९-५०) (“इस लिये ३४२9१८१५ इस संख्या का.९५ से AS करा ते ह होती दे 


AA क) 


Nae) इस सख्या म ९१ का भाग दन सं द ug रहता T-I 


wat भात ५०४८३६९४ इस को १९ d wu करना है ते ऊप्रर के fang B 
ये mE जाना-। ५, ४, ६, ९०,-४, ५, ७, c इस लिये ५०४९३८१४ wg सं ९९ का 
भाग देने से ८ शप बचता zi *.. ; 


Co: इस विधि को उपपत्ति । v M 


. — ज्ञा संख्या १९से निःशेष हागो उस का ज्ञा ९९ गुनो उसी संख्या में wer Qu 
सो स्पष्ट दे कि अन्तर भी ५९ से तिःशेष होगा । ओर ज़िस संख्या सं ११-का भाग 
देने से कळ शप्'बचता हा उस संख्या का ज्ञा ९९ गुनो उस्तो sea में घठा देखे 
अर उस AMC में ९९ का भाग GUT तो तुरंत मन मं laa कि यहां सही शेप 
Zar जा उस संख्या के DUT ११ सं चटा देने से Xu ्चेगा uig जिस fae | 
संख्या का ९९.गुनी .उसी संख्या में wer 4D ता अन्तर उसी संख्या से १० गुना 
होगा | इस से यद स्पष्ट सिद्ध हाता दे कि किसी संख्या क्रा ९० से गुण के गुणतफल 
म॑ QQ का भाग SA] ता Aut शप रहेगा जा उस Gaul मं ११ का भाग देने से बचे 
शेष को ९१ में घटा देने से शेप बचे wg लिये किसो संख्या के -ऊपर' के ag 


का छोड के पीछे की संख्या का ९९ से शेष जाना । तब जा ऊपर का अङ्क न्य 


ते उसी शेष-का ९९ सं घटा SATS पूरी संख्या का शेप हागा (यह-ऊपर की युक्ति 
से तुरंत मन में mam) ओर जे संख्या के ऊपर Ars WE हा ता पीछे को:संख्या- 
के शष का ९९ में घटा देने से जा शेप बचे उस का आर उस ऊपर के WE का: योग 
उस पूरी संख्या का शेप AMT । श्रथात्‌ उस wR के अर qq के याग में पोळे को 
संख्या के शेप को घटा SRT सा get संख्या का शेष amt परंतु यह शेप ९९ से 
SET भो rrr जब पीछे at संख्या के-शेप से ऊपर का aR बड़ा हांगा । तब इस 
Siu में ११ घटा देने चाहिये सा वास्तव Xu Bia isa लिये यहा पीछे की संख्या 
शेष का ऊपर के अङ्क में घटा देश्ने सा हि uit संख्या फा वास्तव शप UD 
इस से ९९ से तष्ठ करने के विधि.को उपपत्ति स्पष्ठ प्रकाशित हातो हे। सो रेसी-। 
ऊपर दिये हुए उदाहरण में ३४२०९८९५ इस संख्या में बांड AT का पहिला फी 
उस में ९९ :का भाग देते से ३ यहो शेप्र Guat हे ॥ अब 3४ H ११ से ह्य़ा | 
बच्ेगा ! a का बिचारने म तुरंत अन pp ग्रहमं we को अंख्या के 3-छस 
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Qa से ऊपर का अङ्क ४ बड़ा हे इस लिये यहां ४-२ भ्रथात्‌ ९ यदी शेष होगा । इसी 
भांति आगे ३४२ संख्या का ९ शेष होगा । ३४२० का ६ शेष होगा | अब ३४२०९ 
इस संख्या में पीछे की संख्या के ६ इस शेष से ९ यह ऊपर का WF छोटा हे। इस 
fuü «xu. AIK ९९ के योग में ९२ पीछे को संख्या के शेष का ६ इस को घटा 
देने ठे ६ बचता हे यही ३४२७९ इस संख्या का शेष होगा । इसी प्रकार “से श्रन्त 
में ज्ञा शेष देगा ठा हि समग्र संख्या का शेष होगा । i 

. ` ८३ । किसी संख्या का ९९ से तष्ट करने का दूसरा प्रकार । 

.. संख्या के विषम स्यान के wg के योग में १९ का भाग am 
ज्ञाने और इस भांति सब समस्थान के अड्डों के योग का भो शेष STAT । 
| फिर पहिले शेष में दूसरा शेष घटा देओ at बचे सा हि १९ से ag 
संख्या दागी । जा कदाचित पहिले शेष से दूसरा शेष बड़ा दे ता 
पहिले शेष में १९ जाड के योग में दूसरा शेष घटा देशे जा बचे सो 
१९ से तष्ट संख्या होगी, । Beer e 

Ber । ३०५२६ इस संख्या को ९९ से तष्ट करना हे तथ इस के वियम स्थान 
के ६, ५ Mea इन अङ्क का योग ९४ इस का ९९ से शेष ३ है । इसी भाँति सम- 
स्यान को.अङ्को का योग ९६ इस का ९९ से शेष ५ है। यहां पहिले शेष से ३ दूसरा 
शेष ५ बड़ा दे दस लिये पहिले शेप में ९९ जोड के ९४ इस योग में दूसरे शेष T 
| ५ घटा देने से € बचता हे यही ९९ से तष्ट संख्या थे । | = 




















८४ । इस प्रकारको उपपत्ति। ' Pes 
| . Gere संख्या का ९९ से तप्ट करना है उस के ऐसे दे विभाग कल्पना करो कि | 

एक में सब सम स्याना में शून्य हां ओर दुसरे में सब विषम स्याना में शून्य हों । 
Bg ३9५२६ इस संख्या के ३०५०६ wire ७०२० ये दा विभाग Ei तब ३०५०६ इस 








विभाग मं To RA g= j +E 
yoo=4 XxX EE +५ |; 
| 30000 = X EEE Tr à =: Me 


, इसलिये ३०५०६ = UX CET 3 X CEE€ - ६+ ५+ R1 इस Huxtt 
an ३ > ९९९९ ये दो खण्ड ९९ से निःशेष हाते हैं। इस से स्पष्ट हे कि ३०५०६ 
wu में ९९ का भाग देने से वही शेष रहेगा are, ५ भार ३.इन तोना के योग में 
२९ का भाग देने से शेष रहेगा। भ्रथात्‌. संख्या के विषम स्यान के agi के याग मे 
५९ का भाग देने से संख्या के ३०५६६ पहिले विभाग का ३०५०६ शेष ३ रहता $1 


. आब संख्या के दूसरे विभाग का जा ९० uisu हे ७०९ उस का भी ९९ से शेष 
Asm शो ति तरत कक VERS जच येर (33) 
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'गुणन ओर भागहार । ६७ 





B प्रक्रम के अनुसार संख्या के दूसरे विभाग का ७०९० शेप ६ दोगा अथात्‌ संख्या के 


सम स्थान के भ्र्गो के योग का ९९ से जो शेप होगा उस को ९१ में घटा देने से जा 
बचे सो संख्या के ३७५२६ दुसरे विभाग का ७०९० शेप Bt । इस में जा पहिले 


| विभागं का शेष जोड़-देश्रे। तो स्पष्ट दे कि यद्धी योग जो ९९ से बड़ा नं दो तो ua 


संख्या का शेप चागा । ओर जा wa योग ९९ से बड़ा हा ते इस में अवश्य. ९९ घटा 
देने चाहिये p तब इस से यच शेष बचेगा जो संख्या के gat विभाग के शेष को 
ufus विभाग,के शेप में चटा देने से चता इय तब (पूरी संख्या का शेष छोगा.। 
Xu से उक्त प्रकार को उपपत्ति स्पष्ट प्रकाशित होती हे. E 

- अनुमान । किसी संघ्या के विपम स्यान के ओर समस्यान के आक्का 


~a; &, 


का अलग २ याग करके उन दोनों का ९१ सं तष्ट करा । जा ये तष्ट 
किये wd दोनों याग परस्पर तुल्य Bi ता uu संख्या ९९ से. निःशेष 


|ui झार जञा तुल्य न हों ता ae संख्या ११ से निःशेष न wil । 


Cy । अब गुणनफल के प्रतोति के लिये एक उदाहरण दिखलाते gi 


गुण्य . ५८४७२३ यहां गुणय का € 8 तष्ट करने के लिये (७९) 

गुणक ७९८६ दे प्रक्रम के विधि- के अनुसार ये अडू: नाना 

३५६८३३८ ५, ५, ०, ७, 0, यों तष्ठ किया Yar गुण्य ३ Bl 

४७५७७८४ , दसो भांति गुणक का t से तष्ट करने के लिये 

_ ५२४७०२१ ये शङ्क लाना ७, c, ॐ ४ यों तष्ट किया gsm 

४९६३०६९ ` गुणक ४ है अर ae किये हुए गुणयगुणकों 
`` _-शुणनफल ४२७३६७९४७८ का गुणनफल ९२ है इस को € से WU करने 


| 8 ३ होता è uaa पूरे गुण्यगुणकों का गुणनफल भो ऊपर के विधि से € से तष्ट 


करे । जैसा । ४; ६, ४::७, -४, २, २, ६, ४, दे ता भो ३ हि होता दे । यां दाना तष्ठ 
किये हुए गुणनफल तुल्य हैं इस लिये (9७) वे प्रक्रम के अनुसार यंह गुणनफल शुद्ध छे ( 


, खुसी प्रकार से गुणय के '९९ से aS करे! तब ऊपर के विधि से ये अङ्क उत्पच 


| a u, ४, ०, ७, ६, c इस प्रकार से तष्ट किया हुश्रा गुण्य ८ दे। यों हि गुणक 


का ९९ से तष्ट करने के प्रकार से ये sm उत्पन्न हांगे 9, ५ ३, ३ इस लिये तष्ट 
किया हुआ गुणक ३ है। इन aw किये हुएं गुण्यगुणक्रों के गुणनफल को २४ 
ग्यारह d AS करने से २ होता दै । प्रब पूरे गुणयगुणकों का.गुणनफल भो ९१ से 
AS करा तब तष्ठ करने के प्रकार से ४, ९, ९, ५, ९, ६, ३, € ६, २ ये WE SET 
हाते हैं । यां ९९ 'से तप्ठ किया gar प्रा गुणनफल भी २ है । इसलिये (os) s 


| प्रक्रमं से यह गुणनफल शुख È । 


Cm गुणनफल को प्रतोति करने.के ये दो प्रकार इस fag लिखे हैं 
fa St दोनों प्रकार से गुणनफल को शुद्धता आवे ता गुणनफल प्रायः 
कदापि agg न होगा । | 
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Br. waana को ग्रंथात भागद्दार की लब्धिकोी प्रतीति करने |. 
का प्रक्रार। ` 


- आचये, भाजके, लब्धि आर शेष इन चारों ET पडिले कहें हुंए | 
प्रकाशे से ९ था ११ से तष्ट करो । फिर तष्ट किये हुए भाजक ओर 
ama के गंणनफल में तए किया हुआ Wa SIS क याग का भो € 
lar से ay stri बह ay fant हुदा थोग जां ay किये. gu 
भांच्य के तल्य हा तो. जाना कि लब्धि प्राय Ww आर जा तुल्य ' 
aR ता aa निश्‍चय से agg दै । à 


wis ` भाज्य «red 
८४५७२) ३५९१८०४६२१५ (४२६७८५ 
२४८२८२४ . ... 
८१७८०६ 
CN . U५६५एर 
| 9१५७८१ " 
४०२०५५. 
५४९९५ शेप 


ms = 


E 
B 
i me) o» os «m m t eee RU i ale Mem m - ७. 
1 


तष्ट किये हुए भाजक और लब्धि का गुणनंफल ME ऑर शप ६ इनका याग ६२ ह 
ud ₹ से तप्ठ करने से ८ giaa ate किये हुए भाज्य के तुल्य ठे । इस fed 
| ४२६७८५ wa लब्धि शुद्ध ui 


` अथवा ५९ से तप्ट किया हुआ भाज्य ७, भाजक ५,' लब्धि ४ ओर शेष È R 
ae किये हए भाजक ओर लब्धि का गुणनफल २० आर शप  इनक्रा याग RE & 
| यंह ९९ 8 तष्टं करने से हुआ ७ du किये yu भाज्य के ea हे इस fu ates 


| शुख डे! 


१ 
| 
इस मे E से तष्ट किया हुआ WTSÜ ८, भाजक्र 9, लब्ध ८ आर शेप ६ दे | 


६ URAMA | 


TOI एक ९ को किसो संख्या से बारर गुण के जा उस ; 
|S) बढाने की क्रिया हे इस को घातक्रिया कहते Fi इस में उस 
संख्या का मल संख्या, बारसंख्या.का घातमापक आर उसे सख्या स ९ 
| क्षा बार रे गंण देने से अन्त में जा quana fag होंगो उस को | 
| उस संख्या का (घातिमापकसंख्यापव) घात. कहत दह AAN कसो | 
| मल संख्या से १ का एक बार गुण. देने से जा फलं हाँगा उस ar उस | 
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घ्रार्तक्रया | दई 




























संख्या का URAA कहते हैं, र बार AM देते सं ज्ञा फल RINM उस 
के! द्विघात बा at, ३ बार गुण देने से जो होगा उस का त्रिघात वा 


~ 


घन, ४ ब्रार गुण देने पे ज्ञा RT उस को चतुघात, zat प्रकार सं 
आगे पञ्चघात,, पडघात इत्यादि करते = | | 


जसा । ३ यह सून संख्या चे । ög 
१२३ --३ यद ३ का एकचात दे-इस में घातमापक्र ९ चे! 

१५३५३ =.९-यह ३ का द्विचात वा बग चै, इस में घातमापक्र ३ दे । 

` १५३५३%३=२9 यह ३ का त्रिचात वा चन दै, wg में घातमापक ai 

१.३६ ३१५ ३१५ ३ ५ ३८६ ८९ यह ३ व्हा चतघात दे, इस मं घातमाप्रक ४ चे 


>. इसी भांति आगे पञ्चघात, agda इत्यादि ज्ञाना! Are इसी प्रर्कार से भर! 
संख्याओं के भी घात जाना । 
. C इस प्रक्रम में घातक्रिया के wa gre लिखते हे । 


(९) पहिला सिद्वान्त. ! क्रिसी संख्या का जा घात करना हो उस 
| में घातमापक की संख्या जितनी होगी उतने स्थानों म उस संख्या का 
अलग २ लिखके उन ANT का गणनफन करा सा उस सख्या का 
अभोष्टघाल होगा । pa "S 

Suri ४ का त्रिचात भ्रथात्‌ घन क़रना है तव agi घातमांपक्ष ३ है । इस 
, लिये ४१८४ १५ ४ ८ ६४ UT ४ का घन हे । 


उस का कारण ala स्पप्ट Qa क्या कि जब ४ का घच करना इस का यदी 
oa हे कि ९ का ४ से तोन बार गुण देना । परंतु ९ गुण्य हा वा Supe हे az 
गुदानफल में कुछ विकार agi करता | इस से दस सिद्धान्त को उपपात्त स्पष्ट चे । 


. (२) दसरा fagia l किसी एक हो संख्या क दा वा बहुत घाता 
का गणनफल उस संख्या का वह घात देता है जिस का घातमापक 
“डन दों बा बहुत घाता के घातमापकों के योग के समान È | 
Sarı ४ का घन और चतुचात इन का गुणनफल २ का सप्तचात होगा । c 
AMI ४ का घन ८ ८ ओर २ का चतुघात = ९६ 
८% १६.१२५ यह > का सप्तघात है | 
इस को उपर्पात्त uu हे . . i 


जब कि पातले सिद्धान्त से सिद्ध दे क्रि aae 
=a -929X2X2X 
इसलिये २५२ = (२५२५२) ५ (२२५२५२) 
2 = २५३%२२२२.२३ २2 VER आयात uw 
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४० . | घातक्रिया । 











दस 8 दूसरे सिद्धान्त की उपर्पातति स्पष्ट हे । 

RANTA 1. किसी एक हि संख्या के दो घातों R जा ag घात मे 
i2 का भाग देओ ते भजनफल उस संख्या का बह घात होता है 
जिस का घातमापक उन दो' घाता के घातमापकों के अन्तर के 
समांन*हे | 3 | 

, Süri २ के सप्तघात में २ के घन का भाग देना हे ता भञनफंल २ का 


agita होगा । 


| 3 | 
, wig २०२ ९२८ और ucc, ९२८५-५८-२६ यह २का चतुयात $c 
wum २०+ २१ = २१ = २° १ | 


xg को उपपत्ति दूसरे सिद्धान्त à विपरीत विधि से स्पष्ट छे । 
. (३) तीसरा सिद्धान्त | किसो संख्या के घात.का काइ. घात उस. 


“संख्या का बह घात होता है जिस का. घातमापक Va दो घातमापकों 


के गुणनफल के समान हे'। 


Sar । २ के चन का वर्ग करना हो तो वह २ का पड्घात होगा 
ग्रथात्‌ ६२ = ८ और ८१-६४ AE २ का पड्यात हे 
अधात्‌ (२१) = २४१: २९ = ६४ | 

= z= ० 
इस को युक्ति यदह दे । geja | 


२ के घन फा वर्ग | sux 
ऊपर के (२) रे सिद्धान्त, छे = २१*१.= २१ * १ २९ = ee 


at ag. सिद्धान्त उप्रपत्न हुआ । 


(9) aren सिद्दान्त । कार दो संख्याओं में पहिजी संख्या का | 
ज्ञा घात करो श्रार बही घात दूसरो संख्या का भौ करो ओर उन 


ञो संख्याओ के गुणनफल का. भो बही घात करो । तब इन तीन 


~o N ~ ~ ~ 
घाता मे पहिले दो घातं का गुणनफल तोसर घात के समान ETAT है। 
Suri» ura ये दो संख्या Sl ओर पहिलो संख्या का घन c gud 


संख्या का घन RO ओर दो. संख्याश्रों के गुणमफल का घन २९६ Wd 
तब CX २७ ८ २९६ = (२% ३)" अथात्‌ ६ के घन के समान है । 


इस को उपर्पात्त रस भांति स्पष्ट हाती है। ` 


Pe Nt OO ae 
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aa कि २१- २७% २२५४ ओर ३९ -- ३१५३ १८ ३ 


०, wx3'saxuxuexaxaixasuq (४४) थे प्रक्रम के तीसरे 
सिद्धान्त के दूसरे भ्रमुमान से ८२२८ ३ २ २२८ ३ १९ ४२८ ३ 


=(२%३) = ६१ = २९६ | 
इसी प्रकार से तीन प्रादि संख्याश्रों में भी खाना । I 
अनुमान । जिस संख्या के ऊपर कुछ शून्य दों उस का जो कोइ 
घात करना दो तो. संख्या के ऊपर के शून्य छोड़ के बची हुईं संख्या 
-| का वत्त घात करा झार ऊपर के शन्यो को संख्या ओर घातमापक 
इन के गुणनफल को संख्या के तुल्य शून्य उस घात को संख्या के 
दहिनो ओर लिख देओ बह अभोष्टघात होगा । 


` Bur! 900 इस का घन करना FI ; 
तब ७१ = ३४३ ओर यहां ऊपर के शून्यो को संख्या २ और घातमापक की संख्या 
३ हे इसलिये २ २३ ८-६. Ne | | 
०, (७००)०:: ३४३०००००० यह भ्रभोष्डघ्रन È! . 
` दस की युक्त स्पष्ट दे । क्या कि 
+ ~ (900)! = (9 x ९०० )१ = ७१ x.qoo! 
= ७१ xX (907)? = ७१ x १०२* ३ 
= ७3 x १०६ = ३४३ X ९०००००० 
= ३४३०००००० यह सिद्ध हुआ। ` 


(9) पांचवां सिद्धान्त । किसी संख्या का एकघात वद्दो संख्या 
हात्ती है और gana ९ दाता है । . | RS 


. दुस की उपपत्ति यह दै! | | 
(co) बे प्रक्रम के ग्रनुसार किसी संख्या का एकघात वही दे जा उस संख्या | 
से ९ के एक बार गुण देने से.गुणनफल दोगा । परंतु wg अवश्य उसी संख्या के 
तुल्य होगा । इस से सिद्ध हुआ कि किसो संख्या का एकघात वदी संख्या हातो डे । 
- ओर किसी संख्या का yaaa (८७) वे प्रक्रम से बहो हे जा उस संख्या से 
६ का qua बार गुण देने से अथात्‌ नह गुण दने से फल गा । परंतु ५ का किसी 
से न गुण द्वेने से फल ९ fe होगा । इस लिये हर एक संख्या का शून्यघात ९ होता 
ug सिद्ध हुआ । | 
eit युक्ति से यह तुरंत स्पष्ठ होता हे कि ० का भो aaa ९ दि दोसा हे 
gum omi अल veil oe, SS ला र 
(६) छठवां सिद्धान्त । १ का काइ. घात ९ हि होता है और ० 
का शुन्यघात छोड शरोर कोद घात ° हि होता हे । 
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T rae i | als) 
anfa के चाहों उतेनी बार ९ से गुण sat ताभी wa A गुणानेफल ९ 
fa होगी “इस से संदे हे कि d का काई घात ९ fü होता टे). 
इसी भांति ९ का ० से चांदा saat बोरं गुणं SAT भरन्तं में फल ० हिं छोंगां। 
लिये ० का हर एक घात ० होता दै यदं सिँ हुआ | 





-æ - di, Lo. o-——— ~~ = © -— क c- 












Cc । इस में संख्या, के विभागों से उस का वग क्ररन.. Hl प्रकार 
लिखते हैं.। 

(१) .पेडिला प्रकार । जिस संख्या का वगे कांना हे उपस के एसे 
दो विभाग कल्पना करा कि जिनका याग बह संख्या हा तन उन दा 
विभागा के अलग २ बग करा आर उन के योग में डन Al एवभागा 

का गणनफल दना कर के AS SAT । सा उस संख्या क्या बग भागा । 


- उदा०॥ ९४ का वर्ग करा । 
` ` ` कल्पना करा कि ९३ क १० AIK ३ ये दा विभाग छं 
तबन १०२ = ९००, ३२ -- € आर २% १०.३ = ६० 
० ९००+६+६० = ९६६ यह ९३ का वा दे! 


gut उपपत्ति | 
१३ का वग = ९३ X = ९३ (९० +.3) 
= १३% ९० + १३ > २ यह (४४) वे प्रक्रम के (२) २. सिद्धान्त से सिद्ध 
होता दे | 





= (९० +3) xao iota) ५३ ^ 

= ९०२ +- ३५ ९० +३ > १० + ३९ UA भी Sal सिद्धान्तं से हाता दे 
| ° ९३९५७ ९०४ +३ + २३२८ ३ +- ९० - ९०० +- -- ४० = १६९ यह GUTH FAT | 
अनमान । जो Ta दो राशि कल्पना कशे DR उन का अन्तर बह 3 
| While संख्या St ता उन दो राशओं के बगा के योग A उन दे | Oc 
| साशिओं का gat गुणंनफल घंटा देओ। सो उस संव्या का बर्गे होगा । 
| केसा + St १३ का वर्ग. करना B1 ओर २० और ७ ये मानो दे राशि हैं 
| सब २०१०८ ४००, ७९ - ut ओर २२२०७ = २८० ` `. 
|o  ४००--४२ रू ४४८ और ४४६= wcocs १६९ यह aN हे दस को युक्ति (४४) 
|| चे प्रक्रम के (२) € सिद्धान्त के अनुमान से ओर ऊपर की उपपत्ति सं स्पष्ट duo o 
(२) दसरा प्रकार । जिस संख्या का वर्ग करना है उस में काइ | 
| एक दसरो सल्या जोइ dur और घटा देशो आर उन योगं आरे अन्तर | 
| के aiana H उस दूसरी संख्या क चमे जाड देओ सा Sa पाडली 
| संख्याका AT दगा ॥. . - 


s’ 
“. ० e 
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aai साना दूसरी संख्या ३ है तव ९३.५ ३ =.९६ AIT ९३ - 3 = १० 
०... पढे २१० + 3 ८ ९६० + = १६२ UT १३ का यग gi 

उदं[० (२) ४२९३ इस का वग करे । 

यहां माना दसरी संख्या ७ दै तब ४२३ + ७9 = ५०० और ४६३ - 9 = ४८६ 
OE yoo X-¥CE + 9" सट २४३००० + ४८ = २४३०४२ यश ४९३ का यगे दे! 


| etis (१) «3 का वर्ग करोः । ` 


- १७ 






sq प्रसार की उपपत्ति । 


| का वगै = ९३ x १३ = ९३ (९० + ३) 

=43 ५१०+ १३ १९३ | 

= १३ १६:१० + (१०--३) x a | यह (४४) ये प्रक्रम के (२) रे सिद्धान्त से 
= १३ > ९० + NS सद हाता दे । 

` = (Aa > ३) (२१३- ३) + ३ 

p =१६%१०+९=१४Eयह उपपन्न | 

अनमान | इस दसरे प्रकार से यह अये निकलता ह fa कार दा 
| संख्याओं के योग ओर अन्तर के गुणनफल म छोटो सल्या का वग जाड 
| Sar सा बडो संख्या का at होता हे इस से स्पष्ट दे कि जो बड़ी 
‘| संख्या के बग में छोटी का वर्ग घट! SAT अथात्‌ काइ दा सख्याओ 
. के ant का अत्सर करा सा उन दा GOA के याग WW अन्तर क 


गणनफल क ATT दाता ह 1 


6० | जिस संख्या में एक सं अधिकऋ अडू दै उस का जाधव सं 
वग करने का प्रकार । 

जिस संख्या का वर्ग करना हे उस का लिख का उस क नीचे um 
रेखा खाँचो फिर संख्या के एक प्यान o अडू स उसो wg के गुणा 
| 35 से ज्ञा फल होगा उस के एश स्यान क अङ्क का उस रेखा के नोचे 
| णकस्यान में लिखा और दशस्यान क अङ्क का हाय लगा AAMT 
| फिर उसी एक स्थान के AA WE से सल्या का एक स्यान का अङ्क 
| ere dig की शेपे. बची संख्या को गुण AA आर फल म उस हाय 
| लगे ag का जोड़ के योग के रेखा के नोचे जो जङ्ग लिखा हे उस के | 
| aia भाग में लिख Sat यां रखा के नाच जा आळा! को dim उत्पन्न ' 
| होगी उस को पहिली Uim कहा 1 फिर उसी शष बची संख्या को मूल- 
| संख्या war और उस पर से ऊपर के विधि से झार एक आङ्गो को पंक्ति 


ia. 1 
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उत्पन्न करा । इस दसरो पंक्ति को पहिलो पंक्ति के नोचे ढा स्थान 

पीछे हटा के लिखा (अथोत्‌ Va क्रम से लिखा कि पहिलो पंक्ति के 
शत आदि स्यान के अङ्क के नोचे क्रम से दसरो पंक्ति के एक आदि 
स्थान के अङ्क आव) । फिर इसी प्रकार से तोसरी, चाथो आदि qeu 
द्वा उत्प करा और हर एक पंक्ति को अपनो णवे पक्ति के नोचे दो २ 
स्थान dig इटा के लिखा । यो अन्त तक करक quia सब. 

` | wf क्रा योग करा सा उस संख्या का वग होगा । E 


ज्ञा मल संख्या में काड Wer हो ता जेसा गुणन में एक शुन्य के लिये 
झार एक स्थान छोड़ के नीचे का खण्ड गुणनफल लिखते हो तेसा. 
में एक ya के लिये और दो स्यान छोड़ के.नोचे को पंक्ति लिखा 


Sato (९) ९६७४ इस का वग करा । . 





यहां, Ha संख्या . स्द७४ 
र न. 99३०६ पहिली पंक्ति. 
E "0 gaye सरी o 
` ` १११९६ तोस्री. » 
cQ aut » 


९६३५८६२७०६ यह ६६७० इस का वग है । 


Sato (२) ८४६०३२५१ इस का वग करा । 
यहा, मल संख्या ८४९०३२५१ 
^ १६८०४५०१ 
८४६०३२२५, 
३३९६१२४ 
५०६४०६. 
१५२०१: 
दप 
8४ 
,. ७२०८५६२०३०३६२९००९ QY ८४६०३२५९ इस का बर्ग डे | 
९९ 1 ऊपर के प्रकार को उपपत्ति । 


z 
( ६४०४ )२.-- ( ९६७०)" + ६६७० x ४ ५२+ (४) 
walt प्रकार से, (egoo)? = (८४०० )२ + ९६०० x ७० x २ + (७० )१ 
: (€४००)२-- (£000)* + £000 x ६०० x 3 + (&00)" 
गर (६०००) = ' ` ` - > (९००० )१ 


ss 
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॥ घातक्रिया 1 E 
E 
०, (sm) = ९६००५४५२+(४)` 
Y + €£00 > 90 ५२+ (७०) 
+ ९००० X £00.X २ + (६०० )* 
t ( £000 )* 
= स६9०५८+४५४ 
+ २६०० X १४० + ७० X 90 
+ £000 X १२०० + ४०० X ४०० 









SF ` ०००% ९००० 
= 99३६०.+ ९६ 3 
| + १३४४००० + ४८०० 
- + १०८००००० + ३६०००० 
+ ८१०००००० 

= 9939६ 
+ १३४८२०० 
+ १११६०००० 


+ ८१०००००० 


ये श्रन्त में ज्ञा चार पंक्ति उत्पच हुई है इन में ऊपर के गन्दा का छक देने से 
(६६७४) = ` 99३9६ ` 
28 १३४८९ 
९९९६ 
| ८१ 
= ७३५८६२9६ यह सगं ह! 


wa से ऊपर के प्रकार को. उपपत्ति स्पष्ट प्रकाशित हाती È | 
अभ्यास के लिये उदाहरण | 


js (a) (&9)* = ४४८९ I | 
(a) (BoE) = ९६9२८९ I है 

(3) (uaa) = २०६६७६ I | | 
(४) (EEB)? = ४८९६३६ । | 

_ (५) (eau)? = ६८७२२५ । 
(a) (९०८)१ = ८२४४६४ | 
(9) (२०५८)` = ४९३५३६४ | 
(द) (३५०६१ = ९२३९३०८१ | 
(९) (४६९७) = २४१७६८८६ I 
(१०) (५८४६) ३४९७५७१६ I 
Ce quay ee) 1 THEME (७६६०)९ = ५९९२६९०० | 





p mm 
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ऽद x घातक्रिपा । | 
(९२) (9048)? = ४६२४६८३६९ | 
(९३) (२९४५३) = ८६७४७८२०८। — 
(au). (५२७५२९) * = ३9८६०३४५३२४१९ I 
~ (९५) (४९८०३७२)१ = ९७४७१५९००४८३८४ | 
` (९६) (५२९६५२४)१ = २७०२९२५२२६४२५७४ I 
(२७) (५८२३०३६)२ = ३३८०७०००५४२४४४ 1 
(९८) - (9३९८४०६)* = ५३५५६९३९०५८४३६ l x 
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(२९) (9E2€cuax)* = ५८३६७१०३५६१२९9४४ I 
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. (९) Past मनुष्य ने ४६७ पैसा के कुछ फल माल fea उस में एकर क्‍ 
के उतने २ wa लिये जिंतने पेसा के ss ने. सत्र फल लिये aa कडा:उस नं: 
कितने फल मोल लिये! | Ie 

! . ` $ 1 - उत्तर, २१८०८९ | 


4T (s) किसी ufan ने एक डिन अपने यहां पगिडता को झुला के धन. दिया । 
उस में ६२६ पण्डित थे हर एक ar ६२९ fe रुपये दिये ता उस धनिक ने उस दिन 
सब कितने रुपये दान क्रिया! सा ART- LA PERE 

| | : , उत्तर, ३९५६४९। 

(3) एक राजा ने जब watt सेना दगोकार wet fae श्रोत्‌ जर एंक 

पंक्ति में ३९६ मनुष्य खड़े किये और उतनी fa सब पंक्ति tae तन्न उस सेना के ९४४ 
मनुष्य. शेष रे । तब कहा उस सेना में सत्र nga किसने थे । ` E 


, 


_ उत्तर, १००००० | 


(४) गणित करको देखे कि २१२६८१६३, २०६२०४३२ d 99७७८३ दन 
. ~ Ta क. 
सोन संख्याओं में दो २ संख्यात्रों का याग RIT ग्रन्तर qug ur दासा ब mmu पहिली |. 


SRN क र कक क PP ERES अल ST 





EC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotti 





a oj na a TT TET 


चातक्षिया । | ©9 





—_—-— 











—— — tà l = s= s -- me — Dum 


` jm दूसरी संख्याओं का योग ४४७५ का वर्ग होता है, पिलो Wi तीसरी का योग 
j yau का वर्ग दे ओर दूसरी और :तोसरी का याग ५२६२ का वर्ग दे ।.इस भात 
पाहिली और दूसरी का अन्तर ८९६ का uU है, पहिलो श्रार तीसरो का AAT ३०३९ 

का चे दै ओर दुसरो ओर तीसरी का अन्तरा ३६४० का बगे Ed 


z^ (५), गणित करके दिखलाशे कि ४८०६, ९२९५ शार ९०७१ इन तोन duri 

में दा २ संख्याओं के बगा का अन्तर पूरा वग दे NATA पहिलो "x दूसरी के वगा 
का श्रन्तर ४9०४ का वर्ग W पहिलो ओर तोसरो के वा का AAT ४७६० ऋ वग 
` | Sm दसरी झार तीसरो के वगा का अन्तर ७२८ का वग्न दे। 


| Bev (६) पह सिद्ध करो कि ८१६, ९६८० आर ३०८ इन सीन संख्याश्रों मं पहिलो 
SAT दूसरी के वगा का याग ९६६९ का वग ४, पहिलो ओर तीसरी के वा का 
'| खाग cou का वग दै आर दूसरी झार digit के ant का याग १००८ बग द! 


2२1 किसो संख्या का लाघव से काइ घात करन का RATT- - 


चातमापक की संख्या जा सम दा ता उस का आधा करा ओर जा 
- विषम Bt लो उस में १ घटा देआ । इस .स जा सख्या बनेगो उस का 
| हसरा घातमापक. कहा । फिर इसी प्रकार से इस दसर घातमापक सं 
| Aar, तोसरे से चाथा इत्यादि उत्तरोत्तर लब सक घातमापक्क [HE 
| क्र जब aa घातमापक्ष ° शून्य देखें । आर इन सब घातमापका का 
lum के नीचे एक इस क्रम से लिख के अन्त के WA घातमापक क 
| सामने दंदिनी ओर १ यह संख्या लि । फिर नोचे के घातमापक से 
| उस के ऊपर का घातमापक जा १ अधिक हा ता नेचे के घातमापक के | 


| 
॥ || सामने की संख्या के मूल संख्या से गुण दया आर जा ESI हा ता 
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= नीचे की संख्या का (९०) WHA को प्रकार से घगं करा ओर SA गणनफल 
| ari 1 ay का उस ऊपर के घातमापक क सामने faatt यो उत्तरात्तर 
क्रिया करने से सब के ऊपर पहिले sgy घातमापक के सामने ज्ञा 


| संख्या बनेंगी सो मूल सख्या का अभोष्ट घात होगा । 


यहाँ हर एक घातमापक्र बा सामन Sr सख्या बनेगो सा. मल 
संख्या का उस २ घातमापक को संबन्धी घात दाया | 
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पहिला चातमापेक २३ ॥ (E २७३६८७४७३४००८०९२६३४३ 


` ७०० = ४७३६८७४७३२४००८०२६३४३ | 


मापक के सामने ९ लिखा Wi इस को ७ से गुण दिया है सा गुणनफल ७ का एक 
चात है फिर उस का वर्ग किया सा ७ का वर्ग हे, फिर, उस का भी वग किया सो .(८८) 
खे प्रक्रेम के (३) रे सिद्धान्त से 9 का चतुचात हे, इस को ७ से गुण देने से गुणगनफल 
9 का पञ्चघात हुआ | इस का वग ७ का दधात है।इस का ७ से गुण दिया सा 
न ९९ घात WD! इस का वग ७ का २२ चात हे फिर उस का ७ से गुण दन 
Mies 'घात हाता छ UU 











उदा० (९) ७ का २३ घात क्या होगा? 


- दूसरा oc wa E fp ३९०६८२१०४८५८२६८८०४९ 
३ रा »*» Ni १६ - १९७०३२६७४३ कश ४५ My 
४ था e c -९० ,_ fuge २८२४७५२४६ "f i 
uw ” 4 ilg E १६८०७ i JD 
& ui * ४ BS २४०९ ae 3 
9 at e a pd ४६ 
eut r ` q 

अन्त का " ० kf 


इस प्रकारको उपर्पात्त इसी उदाहरण सं स्पष्ट दाती दै सा ऐसी | 


em कि हर एक संख्या का ग्रुन्यघात ९ होता हे इस लिये भरन्त के शून्य 'चात- 


गुणनफल 9 का. २३ घात go । इस लिये सब के कपर को घात मूलसंख्या का 
gat । 


= ^ 


अभ्यास फे लिये AIL उदाहरण । 


` (१) (sg)! = १७५9६ t 
(२) (204)? = २८३७२६२५ | 
(a) (४२८) = ७८४०२७५२। ` ps ARA 
" (४) (२०३५)? = ८४२७३९२८७५ । i 
(५) (३५)१-- १५००६२५॥ . 
(६) (४७)१ = २२९३४५००७ | , 
(9) (£)! = ३८०४२०४८९ | 
(c) (qa) = uqqcucta0q30£0919 | 
(र) (g)* = ७८२७३०२२३०५३६०२८९६ | 
-(६०) (1) = २३२८३०६४३६५३८६९६२८९०६२५ | 
- (१९) (a9) = २८४२४२३०५१५०६८१५७६३ | 
(९३) (३)१० = ७९७८९७२८०६२९९८५०५८८७००२४८ | : 
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WAIT । : eed 





(१३) ` इस नीचे लिखे wu चक्र में दरएक पंक्ति को तीन २ संख्याश्रों का 
Eee गुणनफल ७५६ wg मध्य संख्या के घन फे समान हाता है । 
पसाए??? | वह पंक्ति खड़ी वा ast वा कणं केआक्रार को ह । तब यह . 
9२९ | 9५६ | 9८४ 
हति सब गणित करक देण्या श्रेर दर एक पंक्ति की तोन संख्याग्रा 
ARSÉ| ३२४ | ९९३४) क्रा गुणानफल वा मध्यसंख्या का घन व्या होता हे सा कहो 


उत्तर, - ४३२०८१२१४ । 


(१४) uu गणित करके Taur कि ३, ४ आर ५ इन ata संख्यात्रां के 
चनं का यागं ६ इस संख्या के चन के समान हे | आर ३५, ७० ओर ८५ दन तोनां 
के घनां फा याग १०० के चन के समान हे ओर ३१२, ४३५ अर ७८३ इन तीन. 
संख्याश्नों के घना का योग ८४९ इस संख्या के चन के समान हाता हे | 


(९५) aa गणित से सिख करा कि ४९२९३२ ओर २३०२४ डून दो संख्याग्रों 
के खगं का याग ६५० इस संख्या के चतुघात के समान हाता है । ९९०५७०७ ओर 
१६९६५० इन दोनों के ANT का याग २६२ उस का पञ्चचात हाता दे ओर ६९१६०३० 
Wim ९२०५८१९१९३ इन दोनों के ait का योग १०९ इस का सप्तघात हाता È । 


9 सलक्रिया | 


देर । जा संख्या जिस दूसरी संख्या का जो घात हागा उस संख्या 
का बह दसरी संख्या asl घातमल कददातो Zl इस मल जानने के 
प्रकार का मलक्रिया कहते = | 


Sati ३ का gana वा ate है, € का gnaga वा anga ३ है 
| ४ का त्रिघात वा घन ६४ WC. ६४ का त्रिघातमूल वा aaga ३ È 


२ का चतुंचात.९६ दे .'. ९६ का चतुघातमूल २ हे । 
इत्यादि । 


Srt घातक्रिया में जेता बग, घन, aada इत्यादि घाता के क्रम 
W २, ३, ४ इत्यादि संख्या घातमापक REMI हें SUI इस natar ü 
` बगेमल, घनमल,' चतघातमल इत्यादि मलो के क्रम से २, ३, ४ इत्याद 
GQ मलमापक कहातो हे । झार यहां वगमल का कभो २ 'मल' 
काइते है । जेसा € का वर्गम्रल ३ हे यहां ~€ का मल ३ ऐसा भो 
कभी २ कहते है । S. 

eg । यहां जानना चाहिये कि सब संख्याओं के मल नहों RTA | 
Rara, 8, ९, «€ इत्यादि संख्याओं के वगमल क्रम से १, २,३, ४ 
इत्यादि हैं परंत और जे संख्या हें जेसी । २, ३, ५, ६ इत्यादि इन 
के ठोक मल. नहो हाते (इस को उपपत्ति आगे (W) वे प्रक्रम में 
देखो) इस लिये जिन के sume ठोक मिलते हैं जेसी.1 ९, ४,९, १६ 
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gri उम के वगमल का उस अवग संख्या क्रा निरग्रमन gud x 
Sari ६ का facama २ हे, १३ का निरममल 3 है इत्याद । 





इत्यादि ये बगेसंख्या medi हैं आर जिन Ranga ठोक WU 
Cid उन के wan mea हें । जेसा । २. ३, ५, ६ इत्यादि संख्या 


इस आ. गणित में बहुत eat) Lies 
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co” 200. c Wear 


- 





O= mæ — B em उन — ee — PHÓ 0 = om 


ऋवे हे । झार Ady संख्या के पास उस से gel जा वर्ग सख्या 


पू । इस में tataa का अभ्यास-के लिये इस नोचे लिखे 
= 

wu sium में ९ से १०० तंक संख्याग्रो Ham लिखे है 1- 

| वगचक्क | | 





प्या ay deal SUD ^ संख्या ait HEEL eut we ^ 
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१४ | २६६ Qqud! ४४ Peg] ७४ |पू४ऽद ८८३६ 
९५ | २०५४ qaau |. uu ।३०२५| ७५ ।५६२५ ६०२५ 
१६ jue “Re |१२९६| us |३१३६| od [५७७६ ९२०६4 - 
१७ | २८२ qat, ५७ | ३२४९| 99 | ५८२६ ६४०६ 
१८ | ३२४ ९४४४|' uc: | ३३४४ | ७८ |gocu] ec | ९४०४ 
१९ | ३६१ २१५२९) ५९ |३४८१| ७९ cw EE: | ESOR | 
20°|.Yyoo १६००| .go. “७४०० १०० [१०००० 
ee पन्त. 





स sm म ज्ञा १ सं १०० तक्न-संख्याओं के चग लिखे छं वे अवश्य 
RUS करने चाहिये । इस चक्क के अभ्यास Ud ले क्र १०००० mu 
qani में वंग UK AA संख्या तुरंत ज्ञात Rat Ga ओर wl 
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ed । अब कोइ संख्या चाहे ag ९०००० से छेटो हावा बड़ी WI 
उस का Aaa जानने का साधारण प्रकार लिखते हे । 


(१) faa संख्या का atga जानना हे बह SIZU सख्या कराये 

जार इस का बगेमल आअभोष्टमर्ल कहावे | अब sige संख्या के विषम 

| स्यान के अज्ञा पर एक २ बिन्दु करा अथात संख्या के एकस्यान क अङ्क 
पर पहिले fer लिख के फिर उस से बांइ-ओर एक २ अङ्क छे'ड के दूसरे 

अङ्क पर बिन्दु लिखा । यों बिन्दुग्रों से जो sige संख्या के विभाग 

| Bint वे विषम कद्ाव । और वे बाई ऑर के अन्त के. वियम से ले के 
| दाहिनी ओर में उत्तर त्तर पाहिला विषम, दसरा विपम, इत्याद कदाच | 


(२) पहिले. विषम-में जा सक से बड़ी बगेसंख्या घट सके. उस 
का वर्गेमन AA Aa पहिले विपम का ange वा. araa AAT | 
बह miena का ais ओर का पहिला अङ्क हागा । अब Kat भाग- | 





c-——— so ees o Um m आ 
s 


हार में भाज्य के दाहिने भाग में लब्धिः स्थान कल्पना क्रिया दे तमा 
यहां Size संख्या के दहिने भाग में मूलस्यान कल्पना कर के उप में 
snilgme का wu अङ्क लिखा 1: ओर उस के वर्ग का पाहिले TAUA 
में घटा दग्रा । 
(३) तब जो शेप aami उस के दहिने भाग में इसरा वियम लिखा 


AC इस से जा संख्या बनेगा उस का भाज्य कदा | 
(8) migra के पहिले अङ्क को दूना कर के उस का इस भाज्य 


१ 
। 
| 
! 
। 
| 
i 
के gia भाग म अधात्‌ भाजकस्यान. H लिखे र उस: का नाम पंक्ति | 
रवे! | तब देखा कि भाज्य. के ऊपर का एक अङ्क छोड़ क पोछे बा | 
संख्या में पंक्ति का भाग देने से क्या लब्ध हाया? वही लब्थ. अभोष्टप्रल । 
का दसरा अङ्क हागा । उस को मल के. पहिले ug के और dim के | 

| 

| 

१ 


दहिन भाग में लिखा । 


(3) उस पंक्ति का अभो टप्स के दसरे WS से गुण के गुणनफल को 
भाष्य में घटा देओ. | जा कदावित su WAKA भाज्य स बड़ा हाता 
ऊपर जिस अङ्क के ga का दूसरा UE कहा हे उस से NZD UT 
एक अङ्क कल्पना करा कि जिस से. उस को Wim का गुण दन से 
गणनफल भाज्य से छोटा हा तब वही कल्पना किया चुआ WISI 


m — ——— MÀ c 
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ट्श ` ` मलक्रिया । | 


= छोटे ग |; 
अङ्क WHA का दूसरा अङ्क होगा और “तब उसो छोटे गुणनफल | 


को भाष्य में घटा देओ । | 

(६) ज्ञा शेष aam उस के दहिने भाग में तोसरा विषम sie 
देंगे । ओर ज्ञा बनेगा उस को फिर भाष्य कहो । 

(७) पंक्ति के ऊपर के अड का दूना करो ओर देखा कि भाज्य 
के ऊपर का एक अङ्क छोड़ के पीछे को संख्या में उस पंक्ति का भाग 
देने से क्या लब्ध होगा? बह लब्ध अभोष्टम्ल का तोसरा अङ्क होया! 
इस के मल के ओर पंक्ति के दहिने भाग में लिखा ।. | 


| 
| 
pen 
(८) तब ऊपर ज्ञा क्रिया लिखी है उसो के अनुसार आगे क्रिया करा । | 
यों बार २ करने से अन्त में जे कुछ शेष न रहेगा तो मलस्थान में जा | 
संख्या हागो से sige संख्या का iga होगा! ओर अन्त में जा शेष: 
बचे तो जो viva लब्ध हु हे सो sige राशिका निरय मूल होगा। ' 


(€) जब ऊपर का एक अङ्क छोड़े हुए भाव्य में पंक्ति का भाग न 
लगता हो तब मल और पंक्ति इन दोनों के दददिने भाग में शून्य लिख 
के BHAT आगे क्रिया करा । | 

sato (२) ४८८९ दस UI वर्गमूल क्या हे? छ 

uui उब्दिष्ठ संख्या दददर (८३ uw aiga दै | 

| १६३) ४४ | : 

न्ध्प्ः | २6 | 
४८९ . ; 


——— ! 


TE ~ | 
garo (2) ९३५८६३७६ इसे का aga क्या है! 
net उख्दिष्ट संख्या . रुईप८४३७४ (२६७४ पह aiga छै ! 
: ८९ c 
' वद) exu. | 
१९९६ | 
१२२७) - १४२६२ 
९३४८९ T <p 
१६३४४) « 99३७६ SA 
99३9६ 


= 
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ea मय जी . - 
अथवा (द!) वे प्रक्रम के बगचक्र का जा अच्छो भांति अभ्यास WI 
ता उस को सहायता सें उद्रिष्ट संख्या को aig ओर दूसरे विषम 
तक जो संख्या होगी उस का बंगेमल वा निरयमल जाना फिर लिखे 
हुए प्रकार के अनुसार आगे क्रिया करो । उस में भो जो पंक्ति का 
आर मल के अङ्क का गुगनफल भाज्य में घटा के शेप जानते हो वह 
भी (७४) वे प्रक्रम को रोति से जाना तो sme निकालने में कुछ 
लाघब Bat । यह क्रिया ऊपर फे (२) रे उदाहरण में दिखलाते हे । 
उद्धिप्द संख्या ९३५९६२०६ (६६७४ वगग्नल 
₹२१६ 
२२२७) * १४२६२ 
१९३४४) - -9939£ 


^ - “०. — आय» s» =- ee 


CO । aiga जानने के प्रकार को उपपत्ति । 


पहिले (€0) प्रक्रम में जा संख्या का वर्ग करने का प्रकार लिखा दे उस को 
ठीक उलटी रोति से ag ange निकालने का प्रकार बनता' है यह सुगमता से स्पष्ट 


| हाने के लिये (२०) प्रक्रम का वर्ग करने का पदिला उदाहरण क्रिया समेत यहां 


लिखते uU! 


Hw संख्या २६४४ यहां जो ३५८६००६ यह वर्ग सिद्ध yar दे यही 
९ लो पंक्ति ७9३०६ उद्दिष्ठ संख्या दे आर इस के ऊपर जो चार पंक्ति 
२ रो पं एउ४दट णक के नोचे एक दा २ स्थान पीछे हटा के ज़िण्यो हैं 
२ रो पे. ९१९६ उन का याग यह reu संख्या हे । इस से स्पष्ट 
४ थो प.. ८९ हे कि उद्दिष्ट संख्या में णक २ पंक्ति कहां तक à 
वर्ग ९३५८६२9६ यह जानने के लिये बिन्दुओं से an संख्या के विषम 
विभाग किये Zi 


WA सब के नीचे जो पंक्ति ८९ दे यह gadan के पहिले अङ्क € का Un दे 
उस को ais um से aN संख्या में घटा देने से ९५५८६२७६ यह शेप ऊपर की Az 
तीन पंक्तिभ्रों का योग बचता दे । इस में ate ओर दूसरे विषम तक ला १२५८ संख्या 
है इसी में तीसरी पंक्ति भ्रथात्‌ सब के नीचे की पंक्ति के ऊपर की पंक्ति १९९६ दै । 





यह मूल संख्या के र ओर ४ इन दे पिले METR (EO X २+ ६) % E= ९८६ x ६ 


MUA ९११६ यां बनो हे यह वा करने के प्रकार से स्पष्ठ दे । इस लिये ९५९६ इस 
के ऊपर का ६ एक AE छाड के ९९९ इस पीछे की संख्या मं ९०८ यह संख्या सूल के 
पहिले € रार ६ इन दो wR का टूना गुणनफन Xi इस लिये मूल के पहिल दूने 
WIE का Wa १०८ इस में भाग दिया जावे ते Wawa Ha का दूसरा WE Wed 





तागा | अब ९०८ यह संख्या जा ९१९६ इस पंक्ति के ९९९ इस.पोछे को संख्या म 
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E 

Zam संख्या शेष के ऊपर ५८ दूसरा विषम लोड देने से जा ९२५८ दूसरे विषम तक 
संख्या हाती दै उस के भी ९२५ पीछे की संख्या में हे इस लिये मूल लेने के प्रकार 
में feum हे कि (९२५८) भाज्य का ऊपर का ME छाड के (९०५) पीछे को संख्या मे 
मूल के दूने पहिले wg का भाग देने से झूल का दूसरा AG लब्ध हागा । 
qa भाज्य की पोछे को जा १२५ संख्या है सा मूल संख्या के पिले दो wei 
& qoc गुणनफल से प्राय अधिक रती दै दस लिये भाज्य को ९२५ पीछे को संख्या 
सें मूल के दूने. पहिले wy का भाग देने से जा लब्ध हागा उस का कदाचित्‌ ga संख्या 
के दूसरे up से अधिक भो हाने का संभव Uu wq qu उस से BAG X wg) XE 
= ACE X हे MUA १९९६ WE फल अवश्य भाज्य से बड़ा दोगा भार ९९९६ qud 
पाक्त भाज्य से कभी बडी val हो सकती इस लिये मूल लेने के प्रकार में लिखा a 
fa तब लब्ध हुए अङ्क से छोटा रेसा Ya का दूसरा wy कल्पना करो कि जिस से 
९९१६ यह फल भाज्य से छोटा Id । 


eg प्रकार से मल के ९, और ध ये दो पहिले WE ज्ञात होते हें । अब २६ इसी 
व्हा सूल का पिला "E मान के ऊपर ही के युक्ति से झूल का तीसरा ng जात 
Siar दै Re FA भात Wa भी । यों वर्गमूल निकालने के प्रकार को उपर्पात्त 
स्पष्ट प्रकाशित हाती हे । ' | 7 
i __. श्रभ्यास के लिये घोर उदाइरण । 
ME TEE nU 
(२) १//९३६९६ 391. 
- ^q ९३० धा .. 
(४) ५/८६२६- ८६ ओर ८ शेष । 
(५) १ ९३२२५ = ९१५ 1. - 
(e) ftom ९७५1 
(8) ६2 ५३२०० = 930 | 
(८) ४“७६३८८२ दस! 
- (8) २०६४२०६ = १०४७॥ ... ` 
.. * (qo) A// २९२६१२४ = ९६८३। `` 
_ (९१) A// ३9२९७६१ = TIE 


, 





~ (९३) १// ०९६३१८०१ = ५३४९ 1. 
(९४) १५३८२९९३४४ = ६९८८ । 
" (qu), १/८३६९२५०२९ = ६२५५ । 
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(२६) \// ५८२६२६८९ = ७६३३ । 
-(९७) ॥//६२३४६८९६ = ITEE ।. 
— (९१६) _\⁄/ २३८०६४३०४ = ९५४५२ | 
(१९) १/८ ३९६८२४४०३६ = ६२६६४ । 
(२०) 4/ ६८२३१७३००६२५ = ८२६०२५ । ` 
(२९) 4 ३५०००६७०००२9६९ = ५६१६१९३७ I 
(२२) \⁄/९३५७६६३५२८१८८८०९ = ११६५३३९५९ । , 
(२३) \⁄/ ६०६८१५२३४६२३५७४२१६१ = ३०९१३३७३६६ । 
(२४) \⁄/३२१५२०३९१५६६०८४१५३२६ = ६४९२५९४०८६ । 


aiga के प्रश्‍न 1 ` 


(९) जिस संख्या का सर्ग ९२०१०००२५ हे बच संख्या क्या चे! 
| उत्तर । १०००५ । 


(२) एक दाता के द्वार पर कुछ पुरुष, स्त्री ओर लड़के भोख मांगने - के *लिये 
खड़े थे। तब उस दातः ने उन में जितने पुरुष थे उतने fa उतने पैसे चर Um 
व्हा दिये ओर इसी भांति स्त्रियां को ओर लड़कों को भो दिये। UT सब पुरुषों को 

७२२५ पैसे, स्त्रियां का ५३२९ पेसे ओर लड़कों का २७४४ पेसे दिये। ते wur 
कितने पुरुप, स्त्री ओर लड़के थे सो कहे | 

s उत्तर, ८५ पुरुष, ७२ स्त्री झर ४२ TEA । 

(a) ६८० ओर २९९ इन दो संख्याओं के वगा का योग किस संख्या का au! 

i 2i ; . उत्तर, Écti 
E (४) ace इस संख्या के वर्ग का ९०६ से गुण के गुणनफल में ९ wer GT 
ते! किस संख्या का वर्ग शेप रहेगा । 

उत्तर, ४००५ । 

(५) जिस संख्या के वग में एक जोड BUT ता योग में ९०६ का ai और 
८५९५२५ डन दोनों का गुणनफल होता हे सो संख्या क्या चे! | 

y : 3 उत्तर, ८८६०१८३ 

(६) ४६२०७९२ इस संख्या के वर्ग में ९ घटा SH ओर शेष में ९२४ का भाग 
a ता लब्धि किस संख्या का वर्ग होगा 1 
न उत्तर, YUEKO I 

(9) ६५० को घन में ९३४९८ का वर्ग uer Sa ता "शेष का iga क्या 

हागा! | | 


; उत्तर, ९४९४ 1 
> 
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# का * हे - q निक 


ph है न 


d eg प्रकोणक । 
प्रकोणेक । 


. eG दो संख्याओं में जा छोटी संख्या से बडी संख्या निःशेष 
दावे अथात छोटी का बड़ी में भाग देने से शेषं कुछ न रहें ता बह 
छाटी संख्या बडो संख्या का अपवतन कदातो है We बडी संख्या को 
छाटी का अपवत्ये कहते = | 
Si! ९२ झार ४ इन Al संख्यात्रों म॑ ९२ संख्या ४ से निःशेपं छाती है 
लिये «a का ४ अपवतन हे ओर ४ का ९३ अपवत्य ul 
टेर । जब कि इर एंक संख्या १ से निःशेष wid € तो संख्या 
माज का अपबर्तेन ९ हा सकता-है ओर हर एक संख्या १ का अंपवत्य 
$1 परंत यहां यह जानना चाहिये कि अपवतन ओर अपवत्य यह 
व्यवहार wei al संख्याओं में हे जिन में छाटी संख्या १ adi ga 


१०० | जो संख्या १ छोड किसी ओर संख्या से निःशेष नहीं 


सब go हें और जा एसी नहीं हें सा age कहातो हें Rar ४, ६, ९ 
gata | 


१०१ । इस में अपबतेन के कुछ सिद्दान्त लिखते हैं । 
पहिला सिद्वान्त । जा एक संख्या किसो दसरो संख्या से निःशेष 
हातो हे उस का कोइ अपवत्ये, भो उस दसरे संख्या से निःशेष होगा । 


अथात किसो (अदुढ) संख्या)का, अपघत्ये भो उस संख्या के अप्रवर्तेन 
से निःशेष दोगा । 

जेसा। ८ यह संख्या २ से निःशेष हातो दै wires २८ ४ तब ५६ को cmt 
श्रपवत्ये दे ग्रथात्‌ ५६ = OX CA UE ५६ भी २ से निःशेष होगा । 
क्या कि जब ४६ = 9 % ८ ८ ओर ८= ४ ५ २ इस लिये, (४४) वे प्रक्रम के (३) 
रे सिद्धान्त से ५६ --७ २८४ २६ २ इस से स्पष्ट हे कि ५६ यह २ से निःशेष होगा | 
दसरा सिद्धान्त । जो एक सख्या किसी दुसरो संख्या से निःशेष 
हातो हो र उस को लब्ध भो किसी m संख्या से निःशेष हाती 
हा ता यह दूसरो लब्धि आर दूसरी संख्या इन दोनों के गयानफल 
से वह पहिलो संख्या निःशेष होगी । 
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जैसा । ५६ यह एक संख्या o इस दुसरी संख्या से निःशेष होती है ओर इस 
को लब्धि c यह भी ४ से निःशेष हाती दै तब द--४--२ यह qud लब्धि श्रार ७ 


uu दूसरी संख्या इन का गुणनफल ९४ इस से मो ५६ यह पहिली संख्या निःशेय 
Wut श्रथात्‌ ५६ + W= ४ 


व्यांकि जब ५६-७७ > ८ MT ८.--२ ५ ४ रस लिये (४४) ये प्रक्रम के (३) रे 


| सिद्धान्त से ५६-७१ २०८४ इस से स्पष्ट हे कि ५६ यह ७२८२ से ang दूसरी 
| लब्धि २ और दूसरी संख्या o इन के गुणनफल से निःशेष होगी । 


तोसरा सिद्दान्त 1, ज्ञा दे संख्या किसी तोसरो संख्या से निःशेष 
होतो हैं उन का योग और अन्तर भी उस तीसरो संख्या से निःशेष. 
होगा । 3 | 
| जैसा 1 १२ आर २० ये दाना संख्या ४ से निःशप छाती Fi तज डून =i 
याग ३२. और प्रन्तर ८ ये दाना ४ से निःशेष होंगे । 1 
|" Anin जब १२= ३ > ४ और २०५५४ ` | 
AA .२०+१२=५५४+३%४ 
"HT २०-१२ ५२८४ --३ XY t 
^. (४७) वे प्रक्रम के (२) रे सिद्धान्त से XH उस क श्रनुमान छे 
२०+ ९२७(४+ ३) २ ४ | 
अर ४०-४८ (५- ३) X¥ 
su से इस सिद्धान्त को उपर्पात्त स्पष्ट प्रकाशित uU 


है इस का. शोघ्र बोध होने के लिये कुछ सिद्ठान्त लिखते दें । 

(१) जिस संख्या कें ऊपर एक शन्य होगा बही १० से निःशेष होगो । 
जिस के कपर दो WA होंगे बही १०० से, जिस के ऊपर ३ शुन्य Fit 
बही ९००० से Ai आगे भो जाने ! 

wg को उपर्पत्ति (४४) थे प्रक्रम à (4) a faim से स्पष्ट से । 
(२) सिद्धान्त । जिस संख्या के एकस्यान का अङ्क २ से निःशेष 


| 
| 
। gogi अब किस प्रकार को संख्या में कान उपिवतेन हो सकता 
हागा अधात्‌ ला सम संख्या होगो बही २ से निःशेष होगी । 
Sar ३४ इस के एकस्यान का aE २ से निःशेष हाता हे अंथात्‌ ३४ यह 
संस संख्या है aa यह २ से fade होगी | 
: स्या fa ३४ = २० +Y ओर gg a पहिला विभाग ३० यहं ९० का अपवत्य 
€ और qo यह संख्या २ से निःशेष होतो दे wd लिये (२०२) से प्रकम के (२) ले 


_ चाक tnm 











CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
hi 





cc d. E प्रकोगोक | 








feura 8 ३० यह संख्या भी २ से निःशेप होगी s ww दूसरा विभाग तो 
२ निःशेष Gaur. हि माना हे उस लिये (९०५) प्र (a) रे सिद्धान्त से 
३०--४ वा ४४ ug संख्या २ से निःशेष हागो । इस से इस सिद्धान्त को 'उपपत्ति 
uuu 


(३) सिट्वान्त। जिस संख्या के ऊपर m दो ast को संख्या ४ से 
Tata हागो बही समय संख्या 8 से निःशेष हागो । यो जिस संख्या 
के ऊपर के तीन wet को संज्या ८ से निःशेष wu बहो समग्र संख्या 
८ सं निःशेप हागो । इसो क्रम से आगे भो जाना 


Sur! ३७५२ wg के ऊपर को ५२ यह दा ast को संख्या ४ से निःशेष 
हातो है तब ३८५२ यह समग्र संख्या ४ से निःशेष हागो। c 


Gat कि ३८५२ -- ३८०० + ५४ इम में ३८०० यह पहिला विभाग ९०० से 
fata हाता हे आर ९०० यह संख्या ४ से निःशेष हातो छे । इस लिये ३८०० uu 
विभाग ४ से निःशेष होगा ओर ५२ ag दूसरा विभाग भी ४ से निःशेप दाता हे। 
gg लिये ३८०० -- ५२ अयात ३८५२ यह संख्या ४ से निःशेष होगो | 


-  इसो भांति को युक्ति से तुरंत सिद्ध हाता है कि जिस के ऊपर के तोन wm 
की संख्या ८ से निःशप Bint वह समग्र संख्या ८ से निःशेप m । इत्यादि। ~ 


(४) agta । जिस संख्या बो एकस्यान में ° था ४. होंगे वहो 
संख्या ५ से fuu ws । 


wat क्रि जब किसी संख्या के एकस्थान म॑ ० दा तब ag संख्या श्रवश्य ९० 
से निःशेष होगी ओर ९० यद संख्या ५ का अपत्रत्य दे इस लिये us समग्र संख्या 
५ से निःशेष दागी i 


इसी भांति जिस के ऊपर का WE ५ हे वह भो ५ से निःशेप दागी । जेसा । 
३५ यह संख्या ५ से निःशप छागो । क्या कि ३५=३०+५ इस से ३० यह ऊपर 
की युक्ति से ५ से निःशेप ur और ५ यह ५ से निःशेष हातो दे । इस लिये (९०५) 
खे uma के (३) रे सिद्धान्त से ३०+५ अधात्‌ ३५ यह संख्या ५ से निःशेष होगी 
uu सिद्ध Earl | 


(9) fagiet । जिस संख्या के सब Wet का योग ३ are से 
निःशेष होगा बकी सख्या ३ वा € से निःशष होगी । 


wg को उपपत्ति । किसी संख्या के सब E का योग जो ३ से निःशेप BUT 
ले। उस याग Ñ € का भाग देने से ०, ३ वा ६ यहो शेष रहेगा यह स्पष्ट ह झार 
(८०) बे wae के (५) अनुमान से au सिद्ध हे कि उस योग में € का भाग देने से 
जो शेप बचेगा वदी उस संख्या सँ भो € का भाग देने से Ga बचेगा। wa fag 


é 
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संख्या को सब "ED का याग ३ से निःशेष होता हे उस के ऐसे दा विभाग करो 
कि. wa विभाग ₹ से निःशेष हा क्षार. दूसरा ०, ३ ओर द इन में से क्राइ एक 


Wri तत्र पहिला विभाग-जो € से निःशप हाता हे वह श्रवश्य दि ३ से निःशेष 
होगा ओर GUT ०, ३ ओर द इन As काड एक दे वह भी ३ से [uuu 
होगा | इस लिये (९०९) वे प्रक्रम के (३) रे सिद्धान्त से une दे कि उन दा विभागों 
का योग जो वह सँख्या हे सो भी ३ से निःशेष हागी । wu सिद्ध gar 


€ से निःशेष हाने को उपपत्ति के लिये (८०) वे प्रक्रम का (२) रा अनुमान देखता । 


(६) सिद्धान्त. । जिस संख्या के विपमस्थान के agi क योग समस्यान 
के अङ्क के योग के समान हो अथवा २१९ से ae क्रिये हुए वे दोनों योग 
परस्पर समान हों बडो संख्या ११ से faye होगी । 

इस को युक्ति के लिये (८४) वां प्रक्रम SH उस का प्रनुमान देखा d 

(s) hga । जिस छ Ast को संख्या में पहिले तोन अङ्क क्रम 
से उन के उत्तर तीन Wet फे समान हा वह संख्या ७, ११ ओर ९३ 
इन तीनों से नि:शेष wu । | 
केसा | ३७२३७२ इस-संख्या में पहिले तीन WE 2,9, २ क्रम से उत्तर तोन 
Wat के समान ui इस लिये ३०२३०२ यहं संख्या 9, ९९ ओर ९३ इन dii से 
निःशेष ut । ] "d 
vu को उपपत्ति । 4 ; 


Sa कि ७ २ ९९ > १३ = ९००९ इस लिये ९००९ यह संख्या ७, ९१ शार २३ 
डून तीनों से निःशेष होगो Bre इस को जो क्रिसो तोन nei को संख्या से जेसा ३७२ 
eu संख्या से गुण AA At ३७२३७२-यह गुणनफल भो (९०९) 8 प्रक्रम के (९) ले 
सिद्धान्त के अनुसार ७, ९९ ओर ९३ इन तीनां से निःशेप हागा। इस से इस सिद्धान्त 
को उपपत्ति स्पष्ट प्रकाशित हातो. हे।. _ Gs 
अनुमान । जे पांच आडे को संख्या ऐसी हो कि उस के आदि में 
जा दो अङ्क हैं वेदी क्रम से अन्त में हों ओर बोच में शुन्य हो जसी 
४८०१८ ता यह भी संख्या ७, ११ ओर Wea तीने! से निःशेष होगी । 
इस की युक्ति अति स्पष्ट हे। देयाकि जज ९००९ इस संख्या को किसो दो | 
met की संख्या से जेसा ५८ से गुण AA ता ५८०५८ यह JUTRA AAW ७, ९९ आर 
१३ इन तीनां से निःशेप होगा i 
d i होता है कि जिस चार wET को 
इसी युत्ति से ux भो तुरंत fag होता है कि जिस चार अङक 
संख्या के आदि ओर अन्त में समान AF दा आर बोच में दोनों qa 
हों बह संख्या भी 9, ९९ और १३ इन तोनां से निःशेष Suit i 


—— >. क — > नला 
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| होगी 
इन दोनो से निःशेष होगी । 
| 

| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 





A = c t Li 


९० प्रकोणेक | 
इसी भांति १००१ इस के अनेक प्रकार को संख्याओं से गुण दमे 
~s OA -~ न ~ t Qui 
से ५, १५ Hm १३ इन तोनों के अनेक प्रकार के अपवत्य Tag होंगे ।. 


(©) सिद्दान्त । faa आठ agi को संख्या में पाहिले चार अङ्क 

क्रम से उत्तर चार अङ्को के समान हौं बह संख्या ७३ और १३४ इन 
दोनों से निःशेष होगी । 

eu सिद्धान्त को उपर्पात्त ऊपर के (७) वे सिद्धान्त के उपपत्ति a et Tz ü 

Sr ऐसो "जब्र कि ९३७ x 93 = ९०००९ तब इस को किसी चार AFT को संख्या से 

Sat ४२४७ से गुण. GT तब ४२६७४९६9 qu गुणनफल ७३ WIT ९३७ इन दाना 

से निःशेष होगा । we सिद्ध gun । 


ee आक ee 
= > “> o 5 - =ou काक M 





अनमान । इसी युक्ति से यह तुरंत fag होगा कि ज्ञा सात अङ्को 
को संख्या ऐसी हा कि उस के आदि के तीन अङ्क क्रम से अन्त के तीन 
mat के 'समान हां और बीच में शून्य हा जैसी १८४०५८8 ता यहद 
संख्या 5३ से और १३७ से भो निःशप होगी । An जिस छ Ast को 
संख्या में आदि के दो अङ्क क्रम से अन्त के दो अङ्क हों ओर बोच में 
दो शन्य हा जैसी ९७००९७ यह संख्या ७३ चर १३७ इन दोनों से निः- 
शेष होगी । और भो जिस पांच agi को संख्या के आदि और अन्त में 


-— € a : Za 
समान WE हो और बीच में तीन ger हों बह संख्या ७३ आर ९३७ 


1 


J 


ES — ee nn = = Oe M 2 ee ee ———nÀ —À € ——X € e—] —— 


(€). fagua । जिस चार वा पांच wgi को संख्या में ऊपर को 
०. Q at ~ os ds pL y e 

दो agi को संख्या से पीछे को शेष संख्या दूना हा जेसी १६२८ वा | 

१८६९३ यह संख्या ६७ से निःशेष हागो । क % । | 
इस की युक्ति । जब कि .६७ ५३ = २०९ तब॑ इस का. किसी दो wei की 

संख्या से गुण देश्रा ता स्पष्ठ हे क्रि गुणनफेल में ऊपर की दा agi को संख्या से 

शेष agi की संख्या ठूनी होगी । ओर २०९ यह संख्या ६७ से निःशेष दाती है इस- 

लिये इस का अपवत्यं ला बद गुणनफल से भी coe निःशेष du | यह सिद्ध EAT | 





इसी युक्ति को सदृश युक्ति से नोचे लिखे gu सिद्धान्त que fag 
हा सकते हैं । | | 

जिस संख्या के ऊपर के दो Mat को सख्या से dig को शेष संख्या 
तिगनी थे वह संख्या $ ओर ४३ इन दोनों से निःशेष हागो । 


emsa ae Oe 
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जिस संख्या में ऊपर के. दो "Ei को संख्या से We को शंप | 

संख्या wanit हो! बह संख्या १६७ d निःशेष होगी । | 
जिस संख्या में ऊपर के दो asi को संख्या से पीछे को शेष संख्या | 

आठगुनो हा बह संख्या ce से निःशप होगी । | 
जिस संख्या में ऊपर के दो wet को संख्या से पीछे को शेप संख्या | 

नागुनो हा sx संख्या १७ ओर ५३ इन दोनों से निःशेष होगी । । 
जिस संख्या में ऊपर के तीन ast को संख्या से ule को शेप 

संख्या ait Wr वह संख्या २३ ओर २८ इन दोनों से निःशेष wn । 
इत्यादि अनेक सिट्टान्त बनते. हें ' 


(१०) प्लिद्ठान्त । जो संख्या अपने निरग्रमल से छोटी किसी संख्या 
से निःशेष न होगी बह संख्या दृढ़ होगो ward ae ९ mug ओर किसी | 
संख्या से निःशेष न Stat i | 








लेसा । ६३ का निण्ग्रमल € है और ९ से छोटो Peat संख्या से ८३ 
यह निःशेष नहीं हाती तब जाना कि ५३ यह दृढ़ संख्या दे । 
इस को उपपत्ति । र y ॥ 
भागहार में भाजक और eu इन का गुणनफल भाज्य के समान होता हे 


p यह (५७) थे प्रक्रम में सिख किया हे भ्रार यह भो स्पष्ट हे कि जा भाग्य णकरूप 


q 


बना रहे ता भाजक को संख्या ज्या २ छोटी होगो त्यां २ लब्धि ait संख्या eit 
Giz sat २ भाजक को संख्या खटेगो त्यां २ afer की संख्या छाटी होगी क्योकि 
ले ऐसा न हो तो उन का गुणनफल उस भाव्य के समान व्योंकर UNT । ओर जब 
कि किसी संख्या के aga का उस संख्या म ps ता लब्धि fauga के 
समान आवेगी ओर कुछ शेप बचेगा । इस लिये करिसी संख्या ci Puga से छोटे 
जितने du संख्या के waada होंगे उन का अलग २ उस संख्या में भाग देगा ता | 
जितने उस संख्या के aga से बड़े muada होंगें वे सब क्रम से लब्धि होंगी । 

दस से स्पष्ट प्रकाशित हाता हे कि जिस संख्या का उस क निरग्रमूल 8 छाठा काड 

mada न होगा उस का haga से बड़ा भो केइ अपवतन न होगा अथात्‌ उस का 

काड muada न un इसी लिये वह संख्या ge होगी । यह सिद्ध Yat | | 


अनमान १ । इस प्रज्ञम में पहिले जा ९ fagra लिखे हे उन को | 

3 ms st < 
सहायता से जिस संख्या का अपवर्तेन न ठहरंगा उस का काड अपवतेन 2 
'घा बह संख्या दृढ़ दै इस के जानने के लिये यह (१०) वां सिद्धान्त अत्यन्त 
उपयोगी ei | i 








ec 
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<२ प्रकोणेक । 
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उदा० (९) ७९९ इस संख्या का भ्रपवतेन व्या हे! ' E 

यहां पहिले € सिद्धान्ता से ७6९ इस फा ATE अपवर्तन उपस्थित नहीं हाता 
इस लिये wa usen चाहिये कि ote gaat निरग्रमूल जा २८ हे उस से छाटी 
कसी संख्या से ७९९ यह निःशेष होती है वा नहीं! इस बिचार में पहिले Ut स्पष्ट 
€ fm जब ७९९ qu संख्या विषम दे तज यद २८ से छाटी किसी संम संख्या से 
Faia न द्वोगी । अब faan संख्याओं म॑ ३, ५, ₹ ओर ९९ इन में से भो किसी संख्ण 
से नि:शेष न होगी यह ऊपर के सिद्धान्ता से स्पष्ट हाता हे । तव ७, 3, ९७. ९२ 
इत्यादि संख्याश्रों का ७९९ इस में भाग ठेके देखने से जात "होता 2 कि 9९९ संख्या 
२७ से निःशेप Gat दे और ४७ लब्धि आतो हे । इस प्रकार सं यछ जाना जाता i 
fu ७६६ इस संख्या के ९७ और ४७ ये दा muada हैं । wu लिये ७९९ यह संख्या 
Zs नहीं दे। | . 

gato: (२) ९२४७ इस संख्या का अपवर्तन बया हे! ' 

यहां ऊपर के प्रकार से स्त्राजने से तुरन्त ge पड़ता d कि ९२४७ इस संख्या 
के २९ और ४३ ये दो श्रपवतन ZI 


अभ्यास फे लिये ओर उदाहरण । 


(a) यह सिद्ध करो कि ये नोचे लिखी हुई संख्या सब दृढ़ TI ३१७, ३७६, ४९२, 
WEE, ५८७, ६१३, ६९१, ७५७, ८०८, ८८९, ३४७, EUR, ९३४७, १४५३, २६४७, 
| ३४१९३, ५०८९, 9१२९, ६२८६१, WIT ८६९३९ I 


(२) यह सिद्ध करो कि ये नोचे लिखी Ge संख्या सब WAS छे । २०३, २२१, 
२४७, REE, ३०१, ३२३, ARE, 299, BEY ४३७, ४५९, ४९३, ५२७, ५५१, EES, 
७८९, ९२६७, १६६३, २४८९, २०३७७, २९८०१, ३४५२६, ५९३९७, ६५०४७, ७२९४३, 
७६४४७, ८२४२३, २०६२०, WIT ९८०२६ I : 


(३) à नीचे fat Ge संख्या दळ दें वा AIS W सा कहो । ९९६३, ९२३९ 
१३०९, १३७३, १४४७, १५२३, ९६०१, ९६८९, ९७६३, ३५९१, २६९३, २०८७, २८०३ 
३०५९, ३९२९, ३२३३, ३३४७, ३४६३, ३४८९, ओर ३७०९ | | 

-अनुमान २। इस प्रक्रम से ओर कपर के अनुमान-से इर एक WZG 
संख्या के ऐसे nandi का अलग कर सकते = कि जो प्रत्येक दृढ हों 
SIC उन का गुणनफल उस WES संख्या के तुल्य हो । इन Zs गुण्य- 
गुणकरूप FAVA को उस WES संख्या के खण्ड कहते हे 1. 


faa अदुठ संख्या के खण्ड करते चां उस के इस प्रशम से ऐसे गु- 
wase दो अवयव करा कि उन में एक अवयव go हे! फिर 
दसरे अवयव के भी इसो भांति ओर दो अवयव. करो इसी प्रकार से 
शागे भी करो फिर अन्त के maaa में Gt किसो ge waaa को 
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शीघ्र उपस्थिति न दो तो ऊपर के अनुमान से जानो कि aw अन्त का 
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naaa दुऴ € वा अदृढ है जो age दो ता उस अनुमान से उस के 


| भी दृढ अवयवो को अलग करे । इस प्रकार से हर एक अदुठ संख्या 


के खण्ड wn 


Sato (q) ५०४२२ इस संख्या के TUS करो । 

यहाँ ५०६२२ ug संख्या सम दे इस लिये २ से निःशेष होगी 

2. ५०६२२=२ X २५३९९ । टे IE 
WA १५९३९९ इस के सब Wet का याग ३ से निःशेष ur È 

A २५३११ = 3 X ८४३७ 
और ८४३७ इस के विषम स्थान के अड्को कां योग समस्यान के BT के योग 
के समान है ७ 


s. ८४३७८ ९९ x 9&9 और (९०) वे सिद्धान्त से ७४० - ९३ > ५६ 
०, ४०६४० = २ % २५३१९ 
` =२%३> ८४३७ 
=२%३%११% ७६७ 
म २ २८३ ?६ ९९ ० Ü १५२८ . 
र यों खण्ड अलग हुए । 
' उदा० (२) २८५५८५३ इस संख्या के.खणड करे | 
यहां २८५५८५३ = ९ ५ ३१७३१० सिः (u) 
=९%७११५१३ > ३९७ सिः (9) 
अथवा ._=३५३%७०%११%१३% ३९७ 
i यां खण्ड अलग हुए । 


१०३ । इस अध्याय मं अभि संख्याको के संकलन, MARAA, 


"gu, भागहार, aafia और मलक्रिया ये छ गणित प्रकार दिखलाए 


हैं इन का छ परिकर्म कहते हैं इन में sige संख्या से जा याग, 


| अन्तर इत्यादि रूप फल fag होगा उस फल पर से जा उस उद्दिष्ट 


संख्या का जानने चाहा ता उस के जानने के प्रकार को व्यस्त 
विधि बा विलोम विधि कहते हैं लेसा। किसो उद्दिष्ठ संख्या में दू- 
ससे संख्या का जाड देने से जा यागरूप फल बनता है उस योग में 
उस दूसरी के घटा देने से अन्तर बह sige संख्या होगी यह (३१) a 
प्रक्रम से अति स्पष्ट 21 इसी भांति क्रिसो उद्दिष्ट संख्या में दुसरी 
संख्या का घटा देने से ज्ञा अन्तररूप wa fag दाता € उसी 
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आन्तर में जा उस दूसरी संख्या का जाड देओ ता याग az ड- 
He संख्या हागो । ओर-किसो उद्दिष्ट संख्या का दूसरी संख्या से 
गुण देने से जो गुणनफल fug हाता दद ड़सी गुणनफल. में जो उस 
दूसरे संख्या का भाग देओ ता लक्ष्य बह उद्दिष्ट संख्या wit | 
प्र(४८) । इसी भांति किसी उद्दिष्ट संख्या में दूसरों संख्या का भाग देने 
से जा भजनफ़ल वा लब्धि fug दागी उसी afer को जे उस दूसरी 
संख्या से गुण देओ ता गुणनफल बच sige संख्या होगी । आर भो 
किसो उद्दिष्ट संख्या का जा वर्गादिघातरूप फल दागा, उत्त फल zm 
ज्ञा aita मल है सो sige संख्या होगी । इसी भांति किसी sige 
संख्या का जा बगादिमलरूप फल होगा उस फल का बगादिधात. यह 
sige संख्या होगी । इस प्रकार से यद्द सब विलाम विधि कहलाता हे! 
अब इस प्रक्रम में इस विलोम विधि के कुछ उदाहरण दिखला के आर 
सब परिकर्मा के साधारण कुछ प्रश्न लिख. के इस अध्याय का समाप्त 

| करते हें । 

उदा० (९) au संख्या क्या दे जिस में ९७ जोड़ देने से याग ३५ होता दै? 
यहां विलोम विधि से ३५ - ९७ = ९८ यह अभीष्ट संख्या है । 

उदा० (२) az संख्या क्या दै जिस में २५ घटा देश्रो तो शेष ३८ बचता दै! 
यहां विलोम विधि से ac + २५= ६३ यह श्रभोष्ठ संख्या है । 


gato (३) जिस संख्या को १३ से गुण GT ता गुणनफल cou होता € 
वह संख्या क्या हे! 
यहां विलाम विधि से २७५ + १९३ = ७५ uu श्रभोष्द संख्या S! - 
उदा० (४) जिस संख्या में ९६ का भाग Aa ता afer co श्रातो है वह 
संख्या क्या हे? hre A 
fama fara से ८७ x १८ = १३९२ यह श्रभोष्ट संख्या हे । 
Sato (५) ज़िस संख्या का बगे २०२५ हे वह संख्या क्या हे! 
facia विधि से १५ २०२५ = ४५ 'यह ग्रभीष्ट संख्या हे । 
उदा० (e) aa संख्या क्या दे जिस का वर्गमूल ३९७ हे! 
facia fata से (३९७)१ = १००४८२ | | t" 
gato (9) वह संख्या क्या हे जिस का ६ से गुण के फल में 9 जोड के योग d 
२७ का भाग SAT ता लब्धि ५ आती हे । | 
ufus ५२९७८ ८५ यहां संख्या का X ६, + ७, = ९७ और Ha का फल ५ 
छे । इस लिये फिर विलाम विधि से ८५-७ ७८ 
fm oc + ६८ ९३ यही nine संख्या है । 
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Salo (c) बह संख्या क्या दे जिस का ५ से गुण के १ चटा देश्रा HX 
शेष के यगंमूल में ४ जाड के याग में ८ का भाग GST तो २ लब्धि रातो दै? 
qui >५, - १, 4,“ शेष, + ४, + € और ग्रन्त का फल २ के 
^. विलाम विधि से २३८ ८ - १६,१६ - ४ = ९२, (९२)९ = ९४४, ९४४ + १= ९४५ 
ओर १४५-५ = २२ यह त्रभोष्ठ संख्या हे । 
ग्रथवा इस को Ui लिखते हैं । 
(२५८-४)+९ (प६-४)१+१ (१२)२+१ quaa १४५ 
en WE, PEN eee SE TS TT त " 
gato (2) जिस संख्या के ad को ९२६ से गुण के guana में ९ जोड़ GUT 
Ar याग का añga ४४८ होता है बह संख्या क्या दे सो कहो । 
यहां संख्या के बग का X ९२६, + ९,१, योग AT अन्त का फल ४४८ d 
° विलाम विधि 8 ८ 
(BBE)? = २०१६०१, २०१६०१ ¬ ९ = २०१६००, २०९६०० + १२६ = ९६०० 
Ric १/१६०० = ४० gg अभोप्ट संख्या हे . | 


-—— — ¬ c — 010 —  —À क ` 





= 4/ 209800 + qu£ = 1/ ९६०० = uo यही श्रभीष्ठ संख्या हे । 

Sato (१०) एक मनुष्य कुळ रुपये ले के Yat खेलन sti ag पहिले fu 
अपने धन का श्राधा हार गया फिर ३ रुपये जीता । तब जितना धन उस के पास 
WT उस का आधा फिर हार गया फिर और ३ रुपये जोता। फिर उस के पास जितना 
धन EM उस का Are आधा हार गया फिर Are ३ सपये जीता तब उस के पास 
& रुपये हुए । तो ag पहिले कितने रुपये ले के pur खेलने Ser सा कहा d 

यहाँ cc ३, + ४) + हे, + ७ + ३ ओर अन्त में फल ८ दे 
- खिलोाम विधि से €-६३८ ४६, ६ १६ २८ ९२, ९२ - ३ ८८, € # २८ ९८, 

“ * ९८-३८ ९५ ओर Wx २- ३० 

ag लिये प्रारम्भ में ३० रुपये ले के वह मनुष्य जुभ्रा प्येलने खेठा । 


और साधारण उदाहरण | 


। उदा० (९९) एक मनुष्य शपने Milas में ९०० फल लेके अंचने के लिये हाट 
में थेढा उसने उन में से पेसे के ७ फल के भाव से ९२ पेसे के फल Ad डाले तब 
कहे उस के खचिय मं कितने फेल शेप बचे! . | 

यहां पेसे के 9 के भाव से ९२ पेसे d ९२३८७ ८-८४ फल होंगे uu | 

fe 2 5 x क 

दूस लिये ९०० - ८४ - ९६ इतन फल शप बचे | यह उत्तर | 
'उदा० (९२) Sir एक काम ७ मनुष्य ३ दिन में बनाते दं बह पूरा काम ९ 
मनुष्य कितने दिन में बनावेगा ? 


-——À 
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MRR ae 
यहां une दे कि जे काम ७ RJA दे दिन में बनाते डे AE OX ६३ "um 


२९ quii का एक दिन का काम दे इस लिये ९ मनुष्य deut काम २९ ia a 
एरा करेगा यों uu केवल गुणन का उदाददरया k d (BAS T 
` gato (९३) wx कुण्ड में पानी शने के लिये तीन Yet Po aes 
भरमा अलग २ खेल देने से साठ २ चड़ो में स कुएड पान xi aen di = 
दीनां करने एक दि काल में खाल दिये जावे. ता. कितने. घडा म ae, 
gunt VI s X | 
- यहाँ स्पष्ठ. दे कि ६0 - ३ = २० gard २० घड़ी में ag कुण्ड भर जायगा । 


- 


üt यह केबल भागहार का उदाहरण छ b 


आभ्यास के लिये साधारण प्रश्‍न t 


! ७ १ ami. 

(९) २०६ Wr ७३ से गुण Sar आर ५०३ के उप से गुण ZAT । उन दाः 

~s ~ Hurl | t * 
hike E उत्तर, याग = ३२५९२ अर अन्तर = १६१८ | 


q 


as संख्या जाइ दिड जावे तो फल व्या दगा 
(२) ७२५म जा २९ बार Strc बदी | g कस बा 
(a) ४६७ और ३७९ इन दो darii zi याम और अन्तर ओर उन्ही दा 
संख्याओं के वर्गों का योग ओर अन्तर च्या र 
i उत्तर, योग = ८४६, अन्तर = SS, वर्गा का ATT ३६९७३०. ओर वगा का 
, याग = 

अन्तर =७४४४८ । si ४ 
(४) एक मनुष्य का वय जब. ९८ बरस का हुआ तब उस का Um लड़की us 

7 ver ur गक लड़का PAT! वह लड़का. जब २9 बरस का 
fur उस के ग्रनन्तर ५ बरंसं पर एक ल£ हुआ | | À 
Gat तथ उस AYA का तय कितना gat सा कहा । 





उत्तर, ५१। 
(५) एक मनुप्य क्षा प्रति वर्ष में ३८७५ रुपये प्राप्ति थी श्रोर oed oie 
वर्ष मे बहन व्यय करता था तब इस प्रकार से ९३ वप म उस को पास कितने 
a Y ^ = है << 
T" SUM उत्तर, ९२०२५ रुपये | 
| ? 
_ (६५५३ ~ ५२०८) + ८६४ इस का मान षया हे 
(६) २०३५ - (६ | ) bs. 
(9) (३७४ — २६९) X 3€ ¬ (५२४ — ४६९) x «9 दस का मान क्या a? 
: "^ + ree 2 ई i Sa उत्तर, XE90 1 
es | d 
६४३) x (२२६८ - १७८९) इस का मान UIT छ 
(c) (१६६३ + ६४३) ( लका त 
(s) (४०७ +206) + (७०६ — ५६७) इस का मान क्या दे? 


Su! 


—ss. —— ee 
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(१०) ३०९५ का ४०५ से गुण ZAT अर ९४८९ का २८६ से .गुण ZATU तत्र 
दाना गुणनफलां का AAT क्या हागा सा कहो । र 


उत्तर, १ I 


(११) ६८४ Al ६९२ इन दो संझ्याओं के ANT के AIT घना के याग म उन 
संख्याओं क याग का RAN भाग.देग्रा ता क्रम से लव्यि क्या ait? ' 


: (९२) ९१० Hit ४२५ इन दा संज्याओं के वगा-के Wie घना के ग्रन्तर म 
उन्हा दा संख्याश्रां के अन्तर फा प्रला २ भाग देने. सक्या Aled Gun! 


उत्तर, १३४२ AIT ४४११२३९ I 


(९४) A/ (vee)? + (२२९ + ५३ इस का सान क्या दोगा? 
५ j = | उत्तर, ९० | 
(९४) यह few दारे! कि . ac 
(4) सम Beal का याग समडंख्या हातो हे। 

(२) विप्रम संख्याओं के संकलन में जा जाइने को. संख्याग्रा को संख्या सम 
होगी ता याग सम संख्या हागी ओर जा वियम हागी ता याग [वपम संख्या Brats 
(३) दा सम संख्याओं का वा विषम संख्यात्रों का ex सम संख्या होगी । 
(४) -दा-संख्याओं में जा एक सम हा! आर एक विषम हो तो उन का योग 
a श्रन्तर दानां faun संख्या Bat | 


^ (५) गुणय और गुणक दोनों सम हों ते गुणनफल सम होगा जो दोनों 
विषम हाँ ता गुणनफल विषम हागा An ज्ञा एक सम आर TH TAUR दा ता 
TARA सम UU, । 


(९५) एक मनुष्य कुछ dg पास लेके via माल लेने के लिये हाट में गया। 


~ 
~ 


यहां उस ने पहिले c पेसे ania माल. लिये । तब जितने. पेछे उस के पास uu 


I: 


बचे उतने द्वि पेसे और gat से उधार ले के फिर ८ पेसे के श्रांत श्रोर माल लिये.। 


फिर जितने पेसे उस के mg शेष रहे उतने दि और दूसरे से उधार ले के dm ८ 
Wg के mia माल लिये फिर उघ के पास जितने पेसे बचे उतने आर उधार HR ८ 


- घडे के धार श्रांब_ माल लिये तब उठ के पास. शेष कुछ नहीं CHI तब कहे az 


पहिले कितने पेसे ले के हाट से गया! - 
2 र v ' उत्तर, १५ पस्त । 


(९६) du सिद्ध mit Pa ४५६१४८८०२००६९ ओर. ९०६१६५२२६३५२० इन 
दा संख्याओं फे याग का aiga २३०२१५२ यह दे और उन्दी संज्यात्रों के बगयेग' 
के वर्गंसल क्रा वगम. २१४५०१9 यह दाता Tl c | ‘ oe 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


P 





उत्तर, ६५० भ्रोर ४२३9७६२ | | 


| 








Sg यह सत्र से बड़ा दे इस लिये ६ यद ९२ भार ९८ इन का महत्तमापदतंन दे | 


zx ता लब्धि “परस्पर FS हाँगो । 


- | gat दे यह उन संज्याश्रा छा एफ साधारण अपवर्तनं होंगा। परंतु यह नहाँ ul 





es मंचत्तमापवतंन | 
SS च्याय २ 


लघतमापवत्ये ये ढा WATT ह 

१ मचत्तमापवलन । . 
» १०४ । ज्ञा दा वा बहुत संख्या जितनी संख्याओं को अपवत्य हे | 
dia जितनी went से नि'शेप हातो हैं उतनी उन दो वा बहुत 


संख्यातो का साधारण अपवतन कहलाती हें Wc उन अबवतनो में 
जा सब से बड़ी संख्या हे उस के उन दो वां बहुत सख्याश्रो का 


| 
मचहत्तमापवत्तत्त कहते e! ! | 
| Suri ५२ ओर ९८ इन के m, ने आर ४ इतन साधारण अपवतन छ । इन 





डन में बड़ा ८ हि यही ८५ १६ आर ३२ इन का मद्दत्तमापवत्तंन ui c^ 


| 
१०५ ! जित दो wur का १ छोड़े आर काइ साधारण | 
quada नहीं है वे परस्पर GS कलात! हैँ Rat ४-और € ये दो 
संख्या यक्षपि आप go नहा है ताभो इन दोनों का: साधारण 
अपवर्तेन १ छोड़ आर कोइ नहे! ह EH लिये ये परस्पर FS कहाता छं | 
जिन दा Gaal का साधारण auaa. हातो हं. वे परस्पर 

ठ कदातो हे! 

जसा । २४ zit ३० यंदा सख्या परस्पर AS Sl 

| BIZ Bl संख्याओं A उन के मदतनापदतन का भाग 














कि जो चे लब्धि परस्पर GS न माना ता उन का. AAWA काइ साधारण | 
"अपवर्तन हागा । सब (९०९) प्रक्रम का gut सिद्धान्त के agan उन दो संख्या श्रा | 
का महत्तंमापवर्तन ओर MOTT का साधारण अपदतन इन दाना क गुंणनफल से | 
थे दा संख्या निःशेष uit ग्रधात यह गणनफल जा मदत्तबापवर्तन से बड़ा सिद्ध | 


j 


कता । क्योकि संख्याओं. का महत्तमापवतन वदी हे ला सब साधारण unes 
à डा gina उस से भो बड़ा कोइ श्रपवतन क्योंकर होगा? इस लिये उन लब्यित्रा 
का ९ छोड़ ओर काड साधारण अपवतन «ui दो सकता ग्रथात्‌ वे wed परस्पर 
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| १०७ । कोइ ST. GMAT का महत्तमापवतेन जानने का प्रकार । 

| aaa जिन संल्यात्रा का महत्तमापवर्तेन जानना हो घे उद्दिप्र | 
संख्या HAS । अब sige दो संख्याग्रों में Riel का ast में भाग 
Bar जा शेष aam sa का उस के भाजक में भाग देओ तब जो | 
| दूसरा शेप बचेगा उस का फिर उस के भाजक में भाग देओ यो उद्दिष्ट 
संख्याओं का परस्पर में भांग देने से जिस शेप से उस का भाजक 
| निःशेष dat वह शेप ^g संख्याओं का मदसमापवतेन है । 
| उदा० | ६२४ AIT १४४३ इन दो संख्याश्रां का महरमापदतन वदया छे? 
| यहां उक्त प्रकार से गणित करने. से | 
| ` exW) ९४४३ (२ 





ऊपर के उदाहरण में ज्ञा अन्त में ३६ ओर १६५ ये क्रम से भाजक “ओर red 
| Bea ataa से बड़ा भ्रपवर्तेन ३९ दे। क्योंकि इस से ३६ ओर ९६५ ये दाना निःशेष 


| ९८५) ६२४ (३ 

| Net 

pa ३२) १९५ (प 

| qeu 

| | Z0. 

| . wu लिये ६०४ ओर ९४४३ इन दो संख्याओं का मददत्तमापचतन 3C Hg 
| इसप्रकारळोउपपात्त1 ˆ . ted ; 

i. 

| 

| 

| 


होते हं ओर ३९ से बड़ा काड श्रपवर्तन नहीं हा सकता जिस से ३६ निःशेष wa 
यह स्पष्ट दे । P» ET DNE 
. इस लिये १६५ % ३ ५५८५ यह भी ३९ से निःशेष Gat (९०९) प्रः ९ fe । 
Are edt लिये ५८५ + ३९ ६२४ यह भो ३८ से निःशेप unit । (९०९) प्र, (३) सि. 1 
- aa ४२४ > ४८ ९२४८ यह भी ३९ से निःशेष Frit । (१०१) प्र, (२) सि. 
झर e १२४८ +. ९९५ = १४४३ यह भी ३८ से निःशेष हागी । (९०५) w- (3) सि. 1 
| यों सिदध चुप्रा कि ४२४ और २४४३ ये दोनों संख्या ३९ से निःशेष चोंगो ओर 
| 
| 








उपपत्ति के प्रारम्भ हो में दिखलाया है कि १८५ ओर ३८ इन श्रन्त के भाज्य भाजकों 
का सब से बड़ा ग्रपवर्तेन ३९ दे तब स्पष्ट दे कि ८२४ ओर ९४४३ इन का भो सब 
से बड़ा अपवर्तन nc दे श्रथात्‌ अन्त का शेष जा ३२ दे यद्दो संख्यात्रों का महत्तमा- 
पवतन दै यह सिद्ध हुश्रा। | माटी : 
अथवा प्रकारान्तर से उपपत्ति | | 

ज्ञा संख्या ६२४ ओर ९४४३ इन दोना का निःशेष करेगी 

यह ६२४ x २८ ९२४८. भी निःशेष करेगो । (९०५) प्रः (९) सि" । 

ओर s. ९४४३ — ९५४८८ ९९५ के निःशेष करेगी 1 (९०९) प्रः (३) सि" 
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(ege महत्तपापबत्तन | 


— ——À ————— À————— a छाक एम 
i Siz दसोलिये वह संख्या ९८५. 3 = ५८५ इस का Taya eunti (१०१ | 
| प्र. (५) Ta: | इस लिये ६२४ — ४८४ ३८ दस अन्त के शय का. भो वह. संख्य 
| Wap करेगो (९०९) प्र, (३). सि 


। 

' ai सिद्ध हुआ क्रि जा संख्या ६२४ श्रार १४४३ इन को निःशेष mS dst | 
te उन दा ! 
| संख्या ३६ इस अन्त के शेप व्हा भो निःशेप करेगा । इस उ STE र | 
| 

| 

i 


= 


` ¦ gearat का सब.से बड़ा अपवर्तन ३६ यह श्रन्त का शेष हि होगा आर Y से 
: खडा aul दो सकता । इस लय अन्त का WA ३६ यहो महत्तमापचतन ulus su 
earl . 


। अनमान १। दो संख्याका का परस्पर भाग देने में जा हर एक 
watt H भाज्य भाक रहते है उनका भी महत्तमापवतन वही 
| हांगा जा उन दा सख्याग्रा का महत्तप्रापबतन हं ! 


तमान २। दा संख्याओं का जा काइ diui संख्या निःशेप 


~ 


रती हा बह उन दा सख्याता क महत्तमापवत्तेन को भो निःशेप 


oc, ज्ञा काइ दा संख्याओं का guaha तीसरी संख्या. का 
अपवत्ये अथात तीसरो, से निःशेप्र होता हे ओर उन दा सख्याच्या म 
एक संख्या तीसरी से gs हो ता दूसरी संख्या तीसरी से निःशेष wu | 
Sari ७ आर ८ इन का गुणनझल ५८ य ४ स निःशेष. दाता है आर 9 
झर ४ ये परस्पर ढूंढ हें ता ८ यह संख्या ४ से निःशेष हागी। | 
इस को उपर्पात्त।  - 7 T 
जब कि o भार ४ ये परस्पर ge हँ तब जा इन दाना का ८ स्‌ गुण दभ्रा 


\ 

1 

| 

| ता स्पप्ट दे क्रि ५६ BIE ३२ इन दा गुणनफला का महत्तमापवतन = Te हागा AIT 
| ug यह ४ को AUST साना दे ओर इश्भी ४ का maa हे घा कि हिका 
| 
| 


| 
| | 
| i 
| ७ - 
E 3 | 
१ 17 
। अनमान ३। जादा संख्या परस्पर Z5 € उन की परस्पर भाग | 
| g अन्त tni गप ९ हागा.। | 
1 
| | 
| | 
| 
| 


८ से गण देने से बना दे। इस लिये जब fa Nd शार ३२ इन दाना क्रा ४ निःशेष 
करतो me su इन के मद्त्तमापवर्तन.को भ्रथात्‌ ८;कोा निःश करेगी (९०७) प्र 
(२) Aq । यह सळ Fat । 





०४ | जा at वा अधिक संख्या प्रत्येक आर सख्या स ge € 
उन संख्याओं का गणनफल भो उस ओर संख्या सं Z6 हागा । . 

star । ५ श्र 9 ये दाना सख्या प्रत्यक ६ से दृठ हू ता ४० ७ वा ३५ ' यह 
गणनफल भी ६ से FS हागा | 


aur क्रि जा उप ATL ६ इन का परस्पर FS न माना तो श्रञ्चश्य इन का ale 


BE SOP Te तु 8 
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महत्तमापवतंन । १०१ 
साधारण श्रपवतन होगा जा इने दाना को निःशेप करे तय ५ ओर o (s दाना 
प्रत्येक ६ से ge मानो d) ये प्रत्येक ६ के शश्रपवतेन से भी दृढ Tint यह स्पष्ट छे । 
Aa इस RUINA से ३५ श्रथात ५ २.9 यद निःगेप होगा ओर वह ५ से टृढ माना 
हे ता (१०६) प्रक्रम के श्रनुसार बह श्रपवतन WaT 9 फो निःशेष करेगा । परंतु 
ऊपर सिद्ध किया हे कि wu 9 से ge दे तव वह 9 का क्या कर निःशेष करेगा 1 
uu बाधित हुश्रा । इस fad ०५५ वा ३५ ओर ६ इन दोनों का काइ साधारण 
श्रपघतन नहीं दा सकता अथात वे परस्पर ZS हे । यह सिद्ध हुश्रा । 


दसो युक्ति से सिद्ध होता हे कि जा दो से अधिक भो. संख्या प्रत्येक किसी 
श्रार संख्या से दृद्ध हां ता उन afan संज्याश्रों फा गुणनफल भो उस संख्या से Zg 
खापा i 


— नमान | जो दो संख्या परस्पर ZZ हें उन के वग, घन आदि: 
घात भो परस्पर दुढ WU । 
RST ।- ४ AIT ५ परस्पर BSG Al एद ओर २५ भी परस्पर दृढ़ un । 


omar क्रिज्ञो ४ यह ५ झार ५ इन दानों से दृढ़ देता बह ५ १८५ से अथात्‌ २५ 
से भो दृढ़ होगा । फिर ज्ञा २५ यह ४ ओर ४ इन दोनों से ठृढ़ दे ता बच ४५४ 
से nå ९६ से भी दृढ़ होगा । यां सिद्ध yar कि १द और २५ ये परस्पर as d! 


इसी aim से ug सिद्ध होता दै fa जा दे। संख्या परस्पर gow उन के 
घन, चतचात इत्यादि' घात भो परस्पर FS GMT । . 


१० । दा संख्याओं में पहिलो संख्या का एसी एक तीसरे संख्या 
से गण देओ वा भाग Zar जे तोसरों संख्या दूसरों से ge दा. ते! 


-——À ———— —— — ee ee es —— € - M oo eee ` 


दोनों का मदत्तमापवत्तन बहो होगा जा केवल पाहिली xm दूसरी 
संख्या का महत्तमापवतंन SI; 


Sii १२ RIT टये दो संख्या है ओर २ यह तीसरी संख्या € इस द्रेसरी 
संख्या छे zz दे तव १२% २ वा २४ RT € इनं का मदतमापवतन बही ३ दे जा 
१२ अर € इन का मदत्तसापत्रतन हे | 

qual २४ और è ये दा संख्या है Are २ wu तीसरी संख्या € से दृढ चे तब 
३४+ 2 वा ९२ आर € इनं का मचत्तमापतंन वही ३ दे ज्ञा २४ Rir € इन का मह: 
्ञमापचर्तन हे | 


इस को उपपत्ति । MEOS 


जब कि ९२ आर £ इन का महतमापत्रतेन ३ दै इस लिये १२+ ३८४ ओर 
६ <-३८३योां ४ ATR ये परस्पर दृक दांगे AIC जब fa २ पह तोसरो संख्या € से ZO 
Sauug € के भ्रपवर्तन ३ से भी SS होगी । इस लिये ४ २ ओर ३ ये भो परस्पर ZS 
हांगे (१०२) प्र. Rit इस लिये ३५४५२ और 3x3 २४ ओर € इन का | 


aes ee ss» rns ALL LL LL am m cm लिक —— et ee mm oom 
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१०२ महत्तमापवतंन | | 

| RES SE | 

| a aw प्रकाशित होता हे क्रि ९२ भार < इन का ST 

| EN ta z HS nls शार दन का भी महत्तमापवतन, दागा आर २४ आर | 

| Rs ^ ज्ञा agantada दा वर्दी ९२ भर E इन का भी होगा । यह सञ्च FAT । 

| १११ | इस RAN में लाघव स महत्तमापंबतन जानने के कुछ प्र- 

| 


कार लिखते = । : 














-` 


(१) महत्तमापवर्तंन निकालन म जा बार २ भागहार करना पड़ता 
है वह (७9) वे Rm" की रीति से करा ता क्रिया में लाघव हागा। | 


aaro | ९९८३ WIT ९६९० इन का महत्तमापवर्तन mur ou! 
| यहा १५१८३ ) ९६९० (९ ` : S 
FR ४:9) ९९८३ (२ ` * | 
| ३२६) ४२9 ( ९ 
| | i | ६८) ३२८(३ । 
| | : ३५) €८(४ .. | 
S ॥ ^s ; : २८) ३५ (१९ eer : 
| aes; हे ) ७)२८(४ f S 
Da Morea re P, क ० ० 
| ° यहां agantada ७ दे । 


at 


(२) मच्त्तमाएवतेन जानन व्ह लिये. संख्या का ie B sa | 
देने Hua भाजक को. भाज्य मान फला उप्तका शेष को द pd 
Suc लिखते E सा लिखा उस की जदा का तहा रचने 3 At 
वहां हि उस में शेष का भाग दक्षा आर नये शेष. का उसी बा me | 

लखा 1 या. हि अन्त तक करा । आर. परस्पर भजन us t si | 
आवँगी उन को AAA लब्यि*्क सामन एक हि पत्त म लिखा n | 
२ लब्धिओं को नोचे.र लिखा। या करन स क्रिया में बहुत लाघव होगा । | 
fer प) AS (५.३.५५7 Sai 
ate ed ° 2 
9 | २5 


, 
— -— —S m 
E 
a 


Q 4 > ) 
amar ११८३) «Eno (G - .या सत्र afa लिखा । 
३२८ ४२9 (१,३ `. E 
au - ९८ (२१, 
9. me (४: * 
2 (0 CER Svami Armanand Giri ubi Vader eem Ses 
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È महत्तमापवतन । | १०३ | 





J. मदत्तमापवतन 9 इ । 


(३) जिन दो संख्याओं का महसमापवर्तेन जानना है उन के किसी 
साधारण Wada को जा. (१०२) प्रक्रम से शीघ्र उपस्थित दो ता 
पहिले-उस mada से: उन दोनों संख्याओं के:अपवर्तित करकं तब 
उन WA संख्याओं का Wa प्रकार से महत्तमापवतन जानो. आर | 
उस को उस पे अपवतन स गण देओ-। बह गणनफल उन दा N- 
WTA का महुत्तमापवतंन WU 

Baro (प) ३८०२० और ८२८३६ इन का महत्तमापचतन क्या द! , 


यहां (९०२) प्रक्रम के- (५) वे सिद्धान्त से शीघ्र उपस्थित होता दे कि ये दोनों 
ख्या ₹ से निःशेप होंगी । इस लिये पहिले gun Bre से ग्रचवतित करने से ४३०३ 
^Sr €२०४ ये दानां अ्पव्रतित संख्या ह इन का मदत्तमापततन जानने के लिये न्यास 
े ४३०३) ९२२०४ (२ 
uec ) ४३०३ (9 
११०) ५६८ ( ५० = 
१३) ११9 ( ₹ 
0 
या ग्रपर्वात SATA का मदत्तमापवतन, ९३ cu इस लिये ३८०२० आर 
८२८१६ Sa का मच्उमापवतेन ९३ X E "m WS EI 
. Maar उद्दिप्ट संख्या २८७२० WIT ८२०२६ , . हक दर 
` ६ से quatad संख्या ४३०३ ATT २००४ ` RT 
af, ४३०३ ) ९२०४ ( २,७,४, € SEE En se 
११७) YES ^ : 
-,० . १३ 
eu लिये ९३% € = ९९० UT महत्तमापवतन ८ ( 
gato (2) ९११३२ "HTC ९५९८० दन का महत्तमाप्तन क्या a! 
यहां पहिले दाना संख्याओं का ४ से ग्रपवातत करन स २०८३ आर ३०९५ ये 
दई फिर इन में ११ का श्रपवतनःदेने से २५३ आर ३४५ य॑ us i 
s २५३) ३४५ (९, ०, ९, २ Satie 
हर ' ९२ 
० aa 
घा ग्रपर्वातित PATA का महत्तमापवतन २३ = | 
« ७३ ३८४ १८१९ ८१०९४ यह उद्दिष्ट संख्याश्रां का महत्तमापवतन T | 


इस की उपर्पात्त अत wu छ । 


. चया कि प्रपवतित SATA का महत्तमापवतन भी श्रपर्घातित BAT । इस लिये | 
- उस का उस ग्रपवर्तन से गुण dd से गुणनफल वास्तव महत्तमापवतंन दोगा । Y 
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ae Beer कम. 


१०४ x . मदतत्तमापवत्तेन | 


(8) उद्दिष्ट दा संख्याओं म. जा किसी एक दि संख्या का एसा 
auda उपस्थित wr कि जा दूसरी संख्या स Zé हा ता उस A- 
aaa d अपवर्तित fae gie एक सख्या आर यथास्यित दुसरो संख्या 
इन दोना.का मचत्तमापवर्तेनः जाना बही उन sige Maal का 


मेर्तत्तमापंवतेन होागा Ww. (१९०) 


wq प्रक्रम के पिले दो प्रकारा म जा उदाहरण लिखा दे वही यद दे। इस 
zi १६९० का ९० श्रपदर्तन हे WIT यद्व ११५३ उ दृढ़ Wi इस लिये श्रपर्वातत संख्या 
९६१ ग्र यर्थास्यत संख्या १९८३ इन के महत्तमापत्रतन के लिय 


-» 





aig ,१६१). १९८३ (७, २५, ९, 
yt . ५८ 


| ० ७. 
। 1 


० उद्दिष्ठ उंख्याश्रा का महत्तमापंवर्तन ७ है। 


का प्रकार | 





वर्तन होगा aul अभीष्ट मददत्तमापवतंन है | 


० 


- 0 : =।0.. । 


cee के प्रकार तप at प्रकार, को उपपत्ति । 


manand Giri (Pra 


ccosa 








| . उद्वा०। देएद३ ओर ९६९० इन का मंहत्तमापवतन wat दे? 


uut ९८) ३० (९ o ` ` . शरथवा लाघव की क्रिया d 
^ ५ पर) १८(९ i "o qe) 20 (९, $3 
g)aw(* ` €) ९२ 


eu लिये qc ओर ३० इन का मदत्तमापवतन दव दे? 
अरब ६ आर BE इन का महत्तमापवतन, जानना चाहिये । 
साणेसा .६)३६(६ :'  - — प्रथा ` 

| ३१०४ (R . ६ ) 2€ (६, २ 


! 
| 
t 
gato | ९८, ३० ओर ३६ इनका महत्तमापवतन चथा छ? 


| E 2 x " बिह. - = E 
px दस लिये ९८, ३० Hrc ३६ इन तोनों उंख्याओं का मचत्तमापवर्तन a! 


i 


ararsa by Gagori 


११२ ! तीन अथवा अधिक संख्याओं का मद्दत्तमापवतच जानने 


, पहिले दो SETA का महत्तमापवतन जाना । फिर यह NET- 
maga और तोसंरी सख्या इन दाना का प्रहत्तमापबतंन जाना | 
र यह महत्तमापवतेन ओर Atal संख्या इन का मरहत्तमापतरतन 
rat फिर इसी भांति आगे क्रिया करा । तब अन्त म ज्ञा मद्दत्तमा- 
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मच्त्तमापवत्तन | १०५ 








जा संख्या ९८ AIT ३० इन दाना का निःशेप करंगी uu इन को मदत्तमापत- 
तन ६ का भी निःशेप ऋरेगी। (१०७) w- (२) भ्रनु 


wut लिये जा संख्या १८, ३० ओर ३९ इन तोनां का नि:शेष करेगी वह 
AIT ३९ को uw करेंगी । 






इस लिये ६ AIT ३९ का-ज्ञा महत्तमापवतंन Bum बद्दी ९८, 20 AIT ३२ इन 
तोना का भो होगा | 
= इसी प्रकार से चार आदि SONA क्रा महनमापदतन जानन क प्रकार को 
भी युक्ति ज्ञाना | 


| अभ्यास के, लिये उदाहरण | 


नीचे लिखे उदाहरण में aie An को उब्विप्ठ संख्या दें T alent शरोर 
को ग्रन्त की संख्या उन का महत्तमापवतन द | 
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प्रश्न | ९। श्र, क करार ग इन तीन मनुष्यां ने um 'दिन प्रातःकाल से wm 
| तक एक मन्दिर के कितनी Um सव्य प्रदक्षिणा Tae । उस में तीनो को 
गति परस्पर समान नही Ut परंतु सब. एकरूप थीं । जब ठोक सायंक्राल में wi 
को watan पूरी दा गईं और तीने gd स्थानं में एकत्र हुए तव जाना गया कि 
fad भर में माग में अ अर क परस्पर ४० बार [मले AIC प्र ओर ग २४ वार मिले । 
तब कहे कि प्रातःश्षाल के अनन्तर दक्षिणा के मार्ग में तीनों क्रितनो बार TAF 
| हुए? IT a : iv 
| उत्तर, ८ बार। 


v 


२ लघुतमाप्वत्य | 









११३ । जो दो बा अधिक संख्या जितनी संख्याओं के प्रत्येक 
निःशष करती € उतनी संख्या, उन zr बा अधिकं संख्याओं का | . 
साधारण अपवत्ये कददलातो हैं ओर उन आपतत्य में के सब से | > 
संख्या हे उस को उन ED वा अधिक संख्याओं का लघुतमापबत्य | 
CO re | QUEE | 
EE EX झार E FA के ९०, २५, ३६ इत्यादि साधारण अपवत्य .u 
इन में ९२ यद सब से छोटी हे इस लिये यद उन संख्याओं का लघुतमापवत्यं छे | 


` ११४-1 कोइ दो संख्याओं का उन के agana में अलग २ 


| भाग Zar ता लब्धि परस्पर दृट्‌ gui. cv 

च्या कि जे रेसा न हो qia उन लब्धिओं का काड साधारण अपवर्तन हो 
तंच (१०५) प्रक्रम के दूसरे सिद्धान्त के अनुसार यह Howat का साधारण sire 
Sic बच हर एक संख्या इन के गुणनफल d wu 'लघुतमापवत्य निःशेष छाया । इस 
से une प्रकाशत Gar छे कि इस साधारण अपवर्तन. का SIT लघुतमापवत्ये में 
भाग देओ ते! भजनफल. (जा. लघुतमापवत्ये से waua छोटा दगा) उन दो संख्याम 
का साधार AAAS दागा1 परंतु Wü ग्रसर्भाव हे क्या कि संख्याओं का लघुतमापवत्ये 
उरी है जञा उंन के साधारण अपवर्त्यां में सब 8 छाठा है तब उस से भो Bret 
उन का साधारण भ्रपवर्त्य क्या कर होगा! इस लियें उन दा aferat का ९ छोड़ ' 


झार काइ साधारण श्रपवतेन नहीं UT सकता mata वे लब्धि परस्पर qe होंगी 


यह सिद्ध garth . | Ti | EL 
११५ ! जा दो सख्या परस्पर ZS हैं उन का गुणनफल उन दो 
SATA का लघुतमापवत्ये: हे । ह Si 
eu की उपर्पीत्त । माना कि ८ ओर १३ इन दे परस्पर go संख्याश्रा का 
लघुतमापवत्ये जानना हु तब इन का लघुतमापवत्य बह हागा जिस में. क्रम से ८ 
झार १३ का अलग २ भाग देने से पहिली ओर qeu लब्धि येः दानां परस्पर FS | 
गिः inis s घि छा 0100 गुयतफल और ९३ 
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भाग देख जा लज्यि दाग 
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रार gui लव्य इन क्रा गुणनफन ये दोनों warm ८ आर ९६ को नघुतमापचत्य क 
समान W तत्र ९३ आर दुसरो लब्धि इन का गुणनफल naw पाली maa स 
निःशेष होगा परंतु पडिली लव्धि दुसरो से gg दै इस लिये (१०८) प्रक्रम क अनुसार 
पहिलो afea से १३ निःशेप दंगे । इसी भांति c are ufan vier इन का 

> m ~ = a छि” s ve चस e ü १३ सं 
गुणनफल ९३ से निःशेष होगा | परंतु ८ आर १३ परस्पर QS ४ इस T 


e "- e e 


पालो लब्धि निःशेप छागी । यों ९३ ओर ufast afer इन दोनों सं हर एक qut 


से निःशेप होता दे इस से une दे कि ९३ ओर पाहिली लब्धि ये देना परस्पर 
समान हैं wang ufus लव्य ९३ दे UTC जब fa ८ Wt पली ated इन क्रा 
quaga लघुतसापवरत्ये दे इस लिये MT ९३ का गुणनफज उन का. लघुतमा- 
पदत्य है । याँ सिदध. हुआ । 


c जक = -—-— = 


PT ll A 55 A E — Se 
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९१६ | कोइ दो संख्याओं का लघुतमापवत्य जानने का प्रकार । ' 
उद्दिष्ट दो संख्याओं के quand H उन के मदत्तमाप्वतन का , 


— T > i 
पे बच्चो उन दों संख्याओं का लघुतमापवत्यं । | 
Sato 1 2६ ओर qué इन का लघुतमापवत्य क्या ह t fis 
‘agi पिले उव्दिप्ट deu के सहत्तमापचर्तेन के लिय न्यास 


र्ड) २५४ (१ maa AIC araa से | 
£o) ९६ (१ ec) ९५६ (२, q, | 
ag ) ६० (९ ` . अ” 8० (७३ | 
२४१३४ (९ . प्र २४(२ | 
: १२)६४(२ `. ` ० 
2+ a x 


| : ३2 ० 
, या उद्दिष्ट संख्याओं का महत्तमापवतन ९२ हें 
तब QUE x EE = ९४६७६ AIT ९४९७६५ ९२ न २२४८ 
इस लिये ८६ भार ९५६ इन का लघुतमापवत्य ९२४5 X 
- * ^ E 
wq को उपपात्त। Pro Ec 
जब कि ६६ और ९५६ इन fene संख्याश्रां स उन कअ suet का | | 
९२ भाग देने से ८ और १३ ये लब्ध qe muafda संख्या (१०५) प्रक्रम क p oh 
y J ~ - - e | 
sunu परस्पर BS होगी तव इन का जशुतमापदत्य aa प्रक्रम से 5 a xm 
: छ्याश्रों T mı = | 
र तित सं नचुतमापयत्य भी भ्रग्वतित छागा, | 
परंत अपवर्तित संख्याश्रों का नघुतसापयत्य र uds 
इस का २२. इस मदत्तमापग्रतन स-गुण दन स गुणनफल ८% ९३ » ९२ यद 
eC - 
लघुतमापवत्य होगा। | An n NES 
: wg ८% १३ X ९२ इस लघुतमापवत्य का जो ९२ इस sess GNU 
के फल में ९२ का भाग देश्रा ता स्पष्ट छे कि लघुतमापत्रत्य का मान व 
` . wg लिये लघुतमापवर्त्ये = ८% ९३ X ९२ क 
qa ३८ ८३९ ९३ २ १२-१२ 
परंतु ९२ xX ५-६ श्रार ९३ X ९२ = ९५६ 
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१०६ snm. लघतमापवत्ये. | 


> ———n ` ॐ —— mp ` ` n TR यह --- सकने नमन. = 


eh लघुतमापवत्य स्ट VUE = १२ 

इस से इस प्रकार की उपपत्ति स्पष्ठ प्रकाशित छाती हे! í 

अनमान । कार दो संख्याओं का महत्तमापवतन आर लघतमापत्रत्य 

दन दाना का गणनफल उन दा ASAT क गणनेफल क समान हाता 
हं! र त ; 

११७ । तोन वा अधिक संख्याओं का लघुतमापत्रत्य जानने का 

| प्रकार | 
पहिले ET संख्याओं का लघतमापवत्ये जाना फिर यह लघतमाप- 

| दत्वे और तीसरी संख्या इन Bl लघतमापवत्यं जाना फिर इसो प्रकार 

ते आगे भी क्रिया करो । तब अन्त-मं जो लघतमापवत्य होगा बहो 

| mig लघतमांपवत्य हे । o - । 
| Jato | ६, uo ओर २५ इन कता लघुतमापवत्य क्या द? ` 

| यहां. ६)२०(३ * ¬ 


२)६.(२ 
FANEN 


i ६ Arr २० इन का सहत्तमापत्रतन २ दे.। | . 

* £X20--u— ६० यह ६ ओर २० का लघुतमापवत्य हे । 

फिर, ६० आर २५ इन का: लघुतमापवत्य जानन के लिये न्यास 

२५.) ४०(२ . x 
१० (x(a - À ie 
x |. प (९०(२ ॥ 
० 

या ६० ओर २५ इन का सच्त्तमापवतन ५ दे। 

5. ६० ५२५५३०० यह ६०, "TC २५ का लघुत्रमापत्रत्य हे ।. इस लिये 
ह, २० आर २५ इन का लंघुतमापबत्य ३०० ui 


ऊपर के प्रकार को उपपत्ति | 

६ ओर २० इन का लघुतमापवत्य ६० दे । इस से जो संख्या निःशेप होगी । 

वह (१०१) प्रक्रम के (१) ले सिद्धान्त के श्रनुसार ६ SIC २० दन से भी निःशेप ui । 

स लिये ६० Ix २५ इन का जा लघुतमापवत्यं हागा वही £, २० और २५ इन का 

_ लघुतमापवत्यं हागा | 
इसी प्रकार से चार Alla संख्याश्रो का लघुतमापवत्य जानने के प्रकार को भो 

उपर्पात्त जाना i 
११८। जो अनेक संख्या एसो हा कि उन A कोइ दो संख्या परस्पर 

अदुठ न हा उन अनेक संख्याओं का गुणनफल उने का लधुतमापवत्य 

: | gu 
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लघंतमापवत्य | : १०९ 





te ete ee 


असा । ४, 9, ९९ शार ९५ इन चार Gaii म॑ काइ दा संख्या परस्पर 
Age नहों Gl इस लिये ४ Xo २५ ९१% १५ = ४६२० यह संख्या ४, 9, ९९ श्रार ५५ 
डून का लघुतमापवत्य दे | 


क्या क्रि जव ४ WIT ० परस्पर दृढ हं तब इन का लघुतमापत्रत्य ४ X ७ हागा 
(११५) Wel इस लिये ४०७ यार ९९ ये परस्पर ZG दाग प्र. (९०८) इस लिये 
४ > 9 ० ९९ यह YX 9 IC १९ का लघुतमापत्रत्य uum प्र. (९९५ ) 

° Ux 9X ९१ यह ४, 9 भ्रार ९९ दन का लघुतमापवत्य होगा प्र. (९१७) 

डछो भाँति ४> 9 > ९५ आर १५ ये परस्पर FS दं (९०९) प्र 

इस लिये ४> ७ > ९९ > ९५ यह ४३२८७ > ९९ आर ९५ इन का लवघुतमापवत्य 
giu (qu) 

egt लिये ux OX WX ९५ यह ४, 9, ९९ श्रार ९५ दन का लघुत्तमापवत्य 
हे यह सिद्ध qur । 


११८ । जा बद्ततसो संख्या ऐसी हो कि उन. में कितनी एक दो 


वा अधिक संख्या. परस्पर अदुठ Wi ता उन २ परस्पर AZS सख्या 
का उन के २ ग्रपघतन A अपव.तंत करा जिस स faa संख्या अन्त 
i ऐसी हा जावे कि उन में काइ. ढा संख्या परस्पर अदुठ-न रह तेन 
इन सब zz संख्याओं के गुणनफल का उन अयवतंना सं गुण aa | 


Wand उन बहत AAA का लघतप्रांपवत्य हांगा । 


Sato | द, २० WIT २५ इन फा लघुतमापवत्य जानना हं 
तब ६, २० ओर २५ इन में पादिन पहिलो at संख्याश्रां में २ का "Uds 
उने से ३, ९० और २५ ये संख्या हुई फिर इन में दूसरी और तोसरी म ५ का श्रपतत 
Za छे ३, २ आर ५ ये सब परस्पर FS सख्या बन "iig WA इन का TS 
"३१८२ २०५ ३० हे इस का २ और ५ इन अपवतेनों से गुण देने ख ३० ५ २५ = ३ 


' यह गणनफंन ६, २० WT २४ दन का लदुतमापवत्य दे (१९७) वे प्रकम का 


उदाहरण देखा! | zg > 
इसको उपपात्त । 
sr को सब ve संख्याओं का गुणनफल ( ९९८) वे प्रक्रम के अनुसार उन FS 
Hunt का लघुतमापवत्य है परंतु श्रपवतन दक do किडे we संख्याश्रा का लघुत- 
मापत्रत्य भी AVATAR हागा ।- इस लिये उस लघुतमापवत्य का उन भ्रपद्रतनां सं गुण 
देने से गुणनफन अनपदांतंत उंख्याश्रों का भ्रथात्‌ STA संख्याभ्रों का लघुतमापवत्य 
aint । यह सिद्ध हुभ्रा । 


१२० । जब उद्दिष्ट संख्याग्रा में (१०२) प्रक्रम को सहायता 


Saal एक al वा अधिक AAA क साधारण अपवत्तनों को iH 





| 


| उपास्यति दे! तब उन संख्याग्रो का लघुतमापवत्य जानने के लिये 
SR कि पल नस o 
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WIES की ओर अत्यन्त संगम यह नीचे. लिखी we रोति (११९) "mu 
के आश्रय से उत्पन्त- हाती Wd 


रीति. । उद्रिष्ट सख्याओ EI एक El पंक्ति में क्रम से लिखा फिर 
देखा कि २, ३, ४, 9 इत्यादि go संख्याओ में क्रम से किस ge 
सख्या से पक्ति को ढा दा अधिक सख्या निःशप हाता ह उस S6 
संख्या को पत्त की बाई ओर भाजक स्यान मे लिखा ओर उस से 
Ulm की जो २ संख्या निःशेष होगी उस में भाग दक लब्ध का उस २ 
संख्या के नीचे लिखा और जा २ उस so संख्या से निःशेष न होगी 
उस का भो उस २ संख्या के नीचे लिखे | यो नवोन एक पक्ति उत्पन्न 
होगी उस में भो फिर इसी प्रकार की क्रिया करो । और एसी arc 
तब तक क्रिया करा जब तक अन्त की पक्ति में एसी सब संख्या WI 
| ata कि उन में कोइ दो संख्या परस्पर Was न रहे तब वे भाजक- 
रूप उठ संख्या और आन्त को पक्ति को संख्या इन सभा का गणनफल 
करा | बह उन SUE संख्याओं का लघतमायवत्ये हागा, 








- 


Sato (१) | ९२, ९५, ९६ AR ९८ EA का लघुतमापवत्य क्या ह! 


यहाँ 2) ९२, १५, ९६, ९८। 
२) & १५, ८५; €1 ns £ 
337) 0040 FSU 558,1 5€ 1 
Al : < पू, Uu; . 9 3! j 
इस लिये २५२ % ३ २८५ २८४ ५३ = ७२० यद Sia संख्याओं का लघुत- 
मापवत्य च! ; 


उदा० (२) । २ से लेके ९० तक क्रम से संख्याओं का लघुतमापवत्ये क्या हे? 
a 

azi- २) २; ३, ४, ४, ६, 9, ८, & q01 

7 ४) ९, ३, २, 4% 3, ७, ४, € ५ I 

३) ९, ३, ९, ५, ३, ७ २, € प्‌ । 

५) १, १, ९, ४, ९, ७, २, ३, ५ | 

९, ९, ९, १, ९, ७, २, 38 r 


- 


DOWXRXEXUXSxuX3-uma यद्द लघुतमापवर्त्य है । 


अथवा इस में हर एक पंक्ति मं जा २ संख्या किसी ओर संख्या को 
अपबतंन हो उस २ अपवर्तन को AS 1 के नीचे छोटी रेखा करो और 
उस को Gut हुईं समको ओर शेष संख्याओं में आगे उक्त प्रकार से 
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क्रिया करके लघतमापवत्यं निकाले! बही अभोष्ट लघतमापत्रत्य हागा । 
| इस से क्रिया में बहुत लाघब होगा । ; 
जा ऊपर क उदादरण म 
२) २० ३, ४. ५. ६, ७, ८, € ९० 
३, ७, ४, र, ५ 
uUWX9XUX exu = २५२० यह लघुतमापवत्य GI 
Se प्रभ्यास के लिये उदाहरण 1 


नोचे-लिखे हुए उदाहरणों म बांड अर को" उद्दिप्ट संख्या हं AT दहिनो 
A को श्रन्त की संख्या उन का लघुतमापचत्य हैं। 


| 
| 
| 
| 


(९) 9, १४। १४ | (२) १८, २७ । ५४ 
(3) २०, ३५ । १४० (४) ८, १३।१०४ 
। . (५) २४, ४०1 १२० ` (६) ag, €€ 1 ३९६ 
(9) ७८, १०२ 1 ५३२ (c) ९२८, १४६ 1 ६३४४ | 
(६) ५४०, ७9४ | २३२२० (१०) १०५३, १६99 1 ४५२०९ 
(११) २५२४, ३८९१ । 99८२ (१२) २८६५९, ७८९६ । २३६८८५ 


(१३) ५८२६, ७८०७ | ५३०४३९ (१४) ७८६९, १३९६१ | १८९५९३ 
(QU) BERIO, ६६९११ | २५३५९२६८० 


| 

| 

| 2 ` 
| | = 

| 

| 

| 





(१६) ६, ८, ९२ 1 २४ (९७) ७, € ९९ 1 ६२३ 

(९८) १२, ९५, २० । ६० ' (१६) २०, २४, ३० । ९२० 
.(२०) ३०, २५, YR । २९० २९) ४२, ४८, ५६ । ३३६ 
(२६) ५६, ६२, ७२ । ५०४ ` (२३) ८४, २९, १५६ 1 १०६४ 
(२४) cc, ११२, १५४ 1 १२३२ प) €०, ९३५, १५० I १३५० 


` (२४) १५४, १८9, २३८ ! २६९८ (२०) ९६५, २०९, २८५ ! ३१३५ 

* (२८) १६५, २२९, २५५ 1 ३३१४ (२६) २०८, २४७, ३०४ I ३६५२ . 
(३०) ६, 9, c, € 1 ५०४ (aa) ९२, १४, ९५, १६, ९८। ५०४० 
(३२) ३०, ४२, 90, १०५। २९० (३३) ९२०, ९४४, ९८०, २४०, ३४० ! ७२० 
(३४) ६, ९४, २१, २२, ३३, 99 | ४६२ c 
(३५) २९, २२, २३, २४, २५, RE, २9, २८, BE, 30 । ३८०५४०१८०० 
(३६) १८०१८, 39039, ५१२-२, gogog, ९५२३८ | ६६६८६६६ 


सहत्तमापदत्तन आर लघतमापवबत्य क साधारण प्रश्न । 


(१) ज्ञिन दो संख्याओं का गुणनफल १०६४ ओर मददत्तमापवत्रन 9 हं उनका 
| aganna क्या Gs 
! CUO Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


ति AID app mtt tt 
— 


-— — —À 
——Pupunps I ae = teneas oo eee m 


— — I Ph p आ mt -* --— + ——— SSS 9 q = =. r= Mh 
-——— 
tee e aua ea- = -—À 





¢ 


t 
UR लघुतमापचत्य | 


- 





यहां (९९४) प्रक्रम से ९७६४ + 9 = २५२ यह दो संख्याश्रों का लघुतमापवत्ये ü । 
(२) जिन EU संख्याओं का मचत्तमापवर्तन ४९ ATT लघुतमापवत्य ४२० X 
झार उन दा duupuD में एक संख्या ८४ दे तय कहा gea संख्या चया होगी! 
यहां (१९६) प्रक्रम के अनुमान से सदत्तमापवतन श्रार लघुतमापयत्य इन का 
गुणनफल = २९ x ४३० = ८८२० यह उन दा संख्याश्रो का गुणनफल है इस faa 
८८२०'-- ८४ = ९०५ qu दूसरी संख्या ul = | E 
` (s) um छुंजड़े के ठाकरो में Aq फल रखे थे। जज uu उन में छे चार २, 
वा पांच २; वा छ २, वा सात ३ UI TO € गनता था तब wa हि फल शेप a- 
चता था तब कहा उस के ठाकरी में कितने फल d! _ 
यहां ४, ५, ४,'७ झर ८ इन का लघुतमापवत्ये ८४० दै इस लिये cuo +a = 
८४१ wu में ४, ५, “४, 9 MN ८ इन फा अलग २ भाग दन स AAW ९ हि शेप ब- 
am । इस लिये gg ठाकरो में ८४९ फल थे। . 


. अभ्यास के लिये और प्रश्‍न L 


à - 
(प) ६५ ओर €q इन दो संख्याको di महत्तमापवत न से इन का लघुतमापचत्य 
क्षितना गुना बड़ा UAT? DNI. 
SN | उत्तर । ३५ गुना बड़ा AMT । 
(२) १३, ९५, ९७ ओर ९६ इन चार संख्याश्रों से जितनी deat निःशेप हागी 

उन में सब से छाटी संख्या क्या द! $ | 
' ८ उत्तर, ६२९८५ । 
(3) कितनी एक गा ९० घर से समान निकलीं फिर नगर के चार मागे 
समान adi फिर नदी में १५ स्थान पर समान हाके जल पोया भरर € टका 
नीचे समान asi तब चे कितर्नी गा ut? 


Sb 27 


LL tt. a t LS o —— s ee 


| उत्तर, . ९८० । 
(४) एक वृत्ताकार du का पर्रिधि ६० कोस का चे उस छेत्र को सव्य प्रदचिणा 
करने के लिये भ्र, h, a और घ ये चार मनुष्य एक्र छि काल में एकर स्थान .से चले 
ये क्रम से एक घडी में ३, ४, ५ और ६ कास चलते थे। तव वे fre स्यान से प्रद- 
faur करने लगे उसी स्थान में फिरे सव्र कितने काल में एकत्र होंगे ओर उस काल 
म॑ चर एक को कितनी प्रदक्षिणा हांगी! A 
उत्तर, ६० घड़ी में एकत्र होंगे ओर Sn को m, क, को ४, ग, को ५ ओर च, 

की ६ प्रदक्षिणा होंगी।. wane 
. (५) चछ संख्या क्या हे जिस में ५, ६, ७, ५ ओर € इन संख्याश्रा का श्रलग २ 
भाग देने से ३ शेप रचता हे! = e 
cip उत्तर, .२५२३ । 
(६) जिस संख्या में ६, ५, ४ rta इन का श्रलग २ भाग देने से क्रम से ४ 
३, २ और ९ शेष रदता दै वह संख्या का हे! . | 


- उत्तर, uct 
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